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परिभ सकपिस्मपिपि बडे, यमे सय नाहि । 
पट्ससत्रिप्रिकी सृष्िमं, नवरस कपितं माहि ॥ 
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-मूक करोति वाचाल पु लघयते गिग्नि। 
यत्कृपा तमद वन्दे परमानन्द मायम्‌ ॥१॥ 
धः स द 
य बह्मा वर्णेन्द्र सद्र मस्त स्वुन्यति दिव्ये स्तये-। 
वेदै साग पदकमोपनिपदेगायति य सामगा ॥ 
-यानाचसित तद्गतेन मनसा पश्यति य योगिने । 
स्यात न विदु खुग्स्यणा देवाय तस्मै नम ॥>॥ 
वर्णानामर्थं सखवाना गसाना छटसामपि॥ 
मगल्लाना च क्ति बन्दे वाणो चिनायफो ५३॥ 
भवान शद्ग वदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो 
ग्राभ्यां विना न पश्यति िद्धा स्वान्तखमीण्वरम्‌ ॥ ब 


चन्दे चोधर मय नित्य गुरुं शङ्कर रूपिणम्‌ ॥ 
गरमाधितो हि वक्री-पि चन्द्र सर्वत्र चन्दने ॥१५॥ 





श्रतस्ताप पिनास देतु वुमदा, सर्वत्र दी चन्रमा । 
सालोकाथ सदै तान पथ बे देयन्द सूष्येपपमा ॥ 
उट्नासी सत भक्त दृन्द्‌ समसे दप्ति रट स्वद्रा 1 
समार सव मक सिन्यु तरणी, वामी वुश््ी छ्य मना ॥\*१ 
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दाप मगल लाम बू-यटले ष्यं तुम्दा के सहा। 

हग परणं मला न कर्यं फिर का श्रद्धा सा ताक 
इन्द ग्रति उन्च पूण तुमते हती समा क प्रभा । 

भक्तो कैयसम सदै सुमद पन्त सद्दे पिमा 11>] 
सया मेँ पिनती “नयनः य है सत्यां स्वामी दिमरा। 

ह ्रायण्यक सा समी गुण तता ्रोचित्य सरि सिसा ॥ 
स्राणातीत अव्य उन्नति खभ ग्रालन्धदेत्रे सभी 

जप व्ययं नटे प्रभा ! सुपदे सद्‌ कार्यं मेगा कभी 1131 
नाना न्दु-पचन्व वारि परसादात सदा दीष) 
प्रासादाति अनेक सदूगुण युता गग शता! कीरै ॥ 
भाषालकृत सूपक्ादि सिता सदूभाय सेतत भगी। ^ 
छा गेली ध्यनि व्यजनादि मस्ति।, त्रस्य दी मादु ॥न६ 
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निवेदन 

ए 
साद्दित्यस्त्त प० वावृरमजी विरधारिया ने धस्तुत्त निचन्ध 
स० १६७ चि० मे उत्तमा परोत्ता फे निमित्त लिमा था 1 वित्थ- 
स्िज्ञीनेश्चपने लिप जो विषय चुना, वह साहित्य फी टरछिसे 
किनने महत्व फा ३, सो घतलाने फी श्वावश्यफता नदी ! जदा 
तक हमको मालूम दै, इस चिषय पर श्रमी तम दिन्दी के किसी 
विदधान ने कोर विस्ठत विवेचना पूं ग्रन्थ नी लिला है 1 एक 
दो पुस्तक हिप्वी गर है श्रवशय, पग चहुत ही सक्तेप मे । णेस 
दशा में दिन्दी-सादित्य-सम्मेलन के पक परीक्तार्थी कै डाय 
दरस विपय पर पेखा विस्ठृतत चिवेखना पृं श्रथ लिखा जाना 

खु कम कौतृदल की चात नदीं है 

हम यद नहीं कह सकते कि प्रस्तुत निचन्ध सव प्रकार से 
निर्दोपर श्वर परिप टे षयोकि श्रासिर णत परोक्ता 
चिद्यर्थाफादी लिमा टश्रा दे) तथापि लेखक मे यथाशि 
श्रपने विषय को उदाहरण के साथ, बडी मनोरञ्जकता से ध्रति- 
पादित करने का धरयर्न किया है 1 सफलता कदा तक दुईहै, 
चिद्टञ्जन सका निर्णीय करे गे । 

+ साहित्य रत्न माला” #& “^ दूसरा रत्न कारणचश्च 
विलम्ब से निकल रहा दै, इसका टमकेा खेठ दे ! परन्तु शाशा 
हे फि इस निवन्ध के धकाशन से हिन्दी साद्ित्य के विद्याया 

श्रवश्य काम पटचेगा, श्रौर श्न्य खाष्ित्य प्रेमिर्यो पाभी 
मनोरज्जन दोगा 1 

पुस्तक भे जो घ्र दिया विद्वन के दिर दे, उनकी सुचना 

कौ श्वश्य दी जाय 1 दम उपटत सगे, श्रौर गलते मस्करख 


| मे खधास्ने फा प्रयत्न करेणे । रवी 
। सेच्मीधर वाजपयी, 
साहित्य-मच्री 


वि 2 <~ ~ ८ 
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~ 
८८. तरः (त काग्यान ॐ पि 
त्वकिमपि काग्याना जानाति व्रिस्लो शपि। 
मार्मिक को मरदानामतरेण मउुनतम्‌॥ 


शछ्र्थात्‌ “काय्य के अनिर्वचनीय तस्व को कोर पिस्लाही 
जाना रै, मघुवरत को छोड पुष्पेा 5 मधुर रस का मम॑ जानने. 
साला (श्न्य) कौन है ?। यट युक्ति श्व्तरश सत्य है । जिस 
प्रफार भ्रमर, अल्ल वातादि जनित श्रनेक वाधाश्रका ध्यानन 
कर विश्वाल कमल कानन से मधु को भराप्त करता दहै, तथा श्सी 
काय्यं के सम्पादन करने मे वद गुलाव तथा केतकी के तीवण 
करके का फिञ्चिन्माच भी भय नहीं साता; उसी प्रकार उपमा- 
रूपफादि-परसकार भ्यग्यादि ध्वनि मेद, श्रोज, भ्रसादादि शुख 
रौर श्शङ्गायदि रत भेद रूपी चनेक धरक्ञार के पुप्प पारिजात से 
सजित श्रदुप्म कान्योप्वन में से धर्दताण्त धानन्द मधघु- 
निष्कासन का श्रधिक्षासो केषल यदी रस-ममरंशष-सदय सजन टे, 
जिसने छन्वेपण का पेचीद्‌ा माप दंवा, जो किनारे परष्टी 
यढा रह कर गहरे पानी मेँ घुसा है, जिसमे तल्लीनतता का 
शवद्धुत शुण मौजुद दै श्रीर जो फान्य फे खन्मुल श्रपनी परिषां 
फे फोमल-काति कमजवत्‌ शधो केरसास्वादन का भी श्राद्र 
नी परता दे । उपयुप कथन फा तात्पन्यं यद रे फि 
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प्रकार सत्य कविर्व-वस्तु, जिसङॐ़ चिपय मे निखिल शाख्-पारं 
गत, परम धद्धास्पद्‌, मदात्मा तुलसीदा तजी की निस्नलितित 
चोपा उद्धूत फी गयी दै, दुर्लभ है , उसी प्रकार सत्य-रसि- 
कता भी पत्येक मनुष्य मेँ नही पायी जती । 
श्मा्र-ग्रथं श्रलकरत नहला । छन्द प्रसन्य श्यनेक विधाना ॥ 
भाव भेद, रसभेदं श्रपात | कतित ठोष गुण तित्रिध प्रकारा 
मून ण्यौ श्द्न उपा । मम मति रक मनोरथ राङ॥ 


कने फो तो वर की सम्पूर्य खष्डि ही काव्यमय दै। 
सकल जल, थल, श्राकाश-प्रकाश, वायु, स्ये, चन्र, तासग- 
रष्दि मे क्य देदीप्यमान दै! दाथोसे क्तेफर चिंउशी तक, गगन 
चुम्प पर्वते! से क्तेक श्यति खून परिमाण तक, श्रथाह सागसं 
खे लेकर प्य छोटे से जल विन्दु तफ › यदि मृद दि से देखा 
जाय तो काव्य सय म प्क भाव श्रौर पर रग से समान रूपेण 
चियमान है, परन्तु देखने के ज्ये श्रोलो की शआ्आवपरयुक्रता हे। 
शरसे खव समान है, सव का कार्य्यं मी एक ही दै, परन्तु वह 
नेत्र हीः श्रोर है, भिनसे उक्त काद सद्यं का निरोक्तस 
क्रिया जाता ह) किसीने जया श्रच्छा कदा दै। -- 
न्मनि दस्य नयनि, किती न युवति पमान । | 
यह चितयः मोरे क, जि{६ चम हात सुजान ॥ 
प्क ही वस्तु के निरीन्तण से भिन्न भिन्न प्रति में मनुष्या 
की सिक्ल-सिन्न मनेोवृत्तियां होती द ! किसी उपवन को सलि 
~ , शुलावका पुप्प यदि चंडी लेकर सैर को जनेघाले, , 
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¢ वावृज्जी के वरन-घरः शी भोभा चद्राता है, तो ची पुप्प माल्लीकी 

ˆ डाली सजाता छ । -द्यज्ञानी खत हे श्रजुपम हदय में वह बह्यहो 
कर स्य पाता रै। पसर उसीसे श्रपनी दुकान का रग जमातां 
दै । वैक्षानिक उसी को श्रपनी ज्ञान वृद्धिका मामं वनातादै। 
इसी प्रकार, कवि उसे देखते ही उण्म। रूपरादि की खोज लगाता 
दै । "लैला" परले सिरे की रुपा थो, "लेल शष्ट से उक्त 
नाम की च्युन्पत्ति दुई है, जिला अथं कास्सी भाषा रातनिका 
है! ^ यथा नाम, तथा गुणम्‌” के श्राद्भं पर श्राप श्रमवास्या 
दे द्धं रानि कै प्रगाद तमको भी ललित कर देनेवालौ थीं! 
प्क दिनि किसी मसुप्य को उनके दन प्ट । रुग रूप देखकर 
उससे न रहा गया--पृद्का, पती ! “खाप का दयुम नामस्य 
है" । उत्तर मिला “लैला' । यह सुन कर उस पुर्प ने पुन, 
धरन फिया ^क्या मजन्‌ श्राप ही पर पना सवंस्व न्यो्ठाचर 
कर चुका टे" ? ५क्ष्याश्रापही के इस सेदय्यं ने उसे विना 
दामे कागुलम वनायारै?। क्या बद्‌ चापहीके दार्थाकी 
कटठ-पुतलो हा गया है ? क्या वह ससार्में इसी रूपेद्यान का 
भ्रमर वन फर जीवित रहन! चादता दै 2” । लेला ने वडी 
सभ्यता कै साथ केमल,-मघुर्‌ शरोर गम्भीर वाणी से कदा- 
परमान्‌. 1 प्रेम मद्‌-मातते, स्वनाम धन्य महात्मा मजन्‌ की हदय 
चछ, पमे सुप्य चाटिरणैः चप दर्प, दुष्छी, द १ पट्‌ सु 
कर वह पुरुष श्रत्यत चमन्छत हरा । लैला ताड गयौ , सने 
कदा--भमहेादय 1 दस्मे रम फी क्या वात है! यदि परैला 
करनी टे तो र्िकवश प्रात स्मरणीय मजनू ही की श्रां 
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चरः श्ादये , अपी सय शक्वपेः निवास्सु सो सवम! । पटक 
देखा, कितना भाव पूर्ण उत्तर रै ! बासतव में लैला के रूप- 
सद्य्यं की परी सदद्य मजने हौ की थी । इसी प्रकार 
उष्टि सद्यं के छुप द्वो प वर्णु लरय, काव्य 
र्स-मार्मिक दी कर सक्ता है शौर वदी उसङ श्चक्तर गत बात 
सैदर््यं तथा शुण-देरपा का पत। लगा खस्ता है, दन्य की 
सामथ्यं नदीं ! नीर-तीर का विवेक दस दी कर सङ्गता दै भिस 
काव्य का पेला विशद वर्णन हे उसकी परिथापा नेक विदाने 
ने श्यनेष्ध प्रथार से फी है। स्स्यक्‌ मीमाक्ता वास, "काव्य 
रसात्मकः वाक्य यद परिभाषा श्रत्यत्त शुद्ध पायी गय रै शर्थात्‌ 
रस युक्त णम्द दी काव्य कदा जाता रे 1 <ि-पान्य क्ता, 
श्ानद्‌ कद्‌ सश्थिदानन्द्‌ परमात्म! जे सव से प्रथम स्विष्ट 
शरीर जिसने ्रपनी वाणी वेदे मे सवसे प्रथम कान्यकी खि 
ची हे--उलने भी अपनी स्वना मे ससा को प्रधानता प्रवानकी 
द, यही कारण है करि उसका नाम "रसिक शिसोमणि"” पड( दे। 
“रख लाकोत्तर श्रानन्द्‌ फो कर्ते हँ । ज्कोत्तर श्रानन्द्‌ फा 
सम्बन्धव्यक्ि नतं सनन्द से नदो है, ग्रदते पक पेना 
श्रनि्चंचनीय श्नानन्द्‌ है कि सम्पूणं मद्धप्या के लिये समने] 
श्नानन्द्‌ मनुप्य अवन के लिये मितना उपयोगी है > इसके 
ल्लिथे प्रमाणान्तर की श्ाय्यकना नदीं 1 काव्य श्रौर स्सफा 
शस्यत ही घणि सम्प्र य हे । ट्स प्रकार पुष्प में सुगन्ध, जल 
मेँ प्रसाद, श्चग्मिमे तेज श्रौर शमीस्मेप्राण दे उसी प्रर, काज्य 
प्रवाद है, यदि षदा जाय किः कात्य मवाती, रयष्टक 


"~~ 


(भ ) 
॥ ह ४.2 है र. 
प्रद्नि म विराजम्न है ते जल्युच्ति म दयोयी 1 यष्टी काप्व है 
करि कवि दुल-भूपण “मह्न कवि" ने काव्य रचना को श्चत्यत् 


॥ 3 
कठिन दिललाते हुए उसमे नेष काव्य यशे फी ज दव्य 


मँ हने आवण्यक ई--ी गणना करति समय र्दीकेादी 
सर्वोपरि मिनाय। दै । वह्‌ कहते दै - 

^ द्र्थोत्ति चेन्न पद शधि सथाघ्ति स।पि। 

मो रीति रस्ति सा चठ तल्त्या॥ 

साघ्यास्ति चेत व॒ वतं गनिम्नःतन्‌ 1 

स्यथ परि स्मह गहि विन्य ॥ 


शर्धान, कविता म प्रथम ते अथं लाजित्यदी होना दुष्कर 
1 यदि यददृश्राभी ता, पट-टुि नदीं रोती। यदि यदमी 
हर, ते। रीति श्र्थात्‌ छन्द की उद्धतः पू सुगचती पद स्वना 
नष्टं होती । यदि यद्‌ भी षट, ते षर्ण॑नीय विषय फी स्मणोयता 
काँ ? यदि यष्ट भी हु, तो नघीन घक्रोक्रि फी मनेादग्ता नष्टं 
देखी जाती श्रीर्‌ यह्‌ सय होने पत्मी रसके चिना तो काव्यष्टी 
व्यर्थं हे । निदान कविता फा विवय वडा ही गहन रै । 
यष सय दोने पर भी ससार री कोष नपा पेली नीद, 
, जिसमे फु न ऊषु कोध्य उपलिन न टो । कदा जाता रे, कि 
जिस साचा में काव्य नदीं, वद माषा सवापाः कदलाने य्य ष्टी 
नदी रे । श्या्य- खिस्ते राज पर्यन, सलार मे जिननी भाषाप- 
, ह्र, श्रौर जहां वह पैली गर, वा उनकी कथिता श्रय तक 
मज्द खयसे धाचीननमवेदाका वदद काव्यम द 
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( ६ ) 


पाया जाता दै । लसार की तुच्छातितुच्छं, श्रसभ्य से, 
श्यस्य श्रौर जङ्ली खे जद्भली जाति के तुष्य भी. 
श्रपने-श्रपने मेले, श्मेद-प्रमोद नथा उत्सवे मँ कु 
न कु, कविता गाकर पना मन॒ वहलाव करते है । 
मनुप्य जाति का प्राकृतिक स्वभाव यह्‌ हे, कि स्यय श्रानन्द्‌ 
का श्रयुभव ऊरे शरोर दसय को करावे । इमी सिद्धान्त के 
श्मयुखार कोर पुयेष श्रपने कान्य से श्रानन्दित दोर उसके 
प्रमाच से दुक्त फो प्रभावित कराने के लिये समुत्सुक रोता दे, 
यहो तफ कि चद अपने श्स कायं म॑ सफल मनोस्थ भो दोना दै, 
र्था समस्त जन-मडली उस्तफे श्रवण मा्रसे गदुगहु हो 
उती है \ यद्वि काव्य मे यह्‌ कायं कस्ते शी त्षमतारदै+तव ते 
चह ऋान्य है परौर उखका कर्ता रवि दे, छन्यथ। छरुत मी नहो । 
जिनके कव्य म उक्त गुण नदौ चह काव्य करने का साहस 
कर खमाज में दएस्यास्पद होने दे अतिस्कि कुद लाभ नही 
उटाते ! कचिता मानवं जाति फे जीवन के लिये परम प्रयाजनीय 
चर्तु है 1 दास कवि कटय स्वना फे विप्रय म कते हे ~ 

णकः लहै तप पजन के फल ज्या "तुल्लती श्र “सुर गुलाई । 

एक ल धह सम्पति "केव्यय' भप" ज्या वलपीर वडा । 

णफन को "यथ दीृता प्रयोजने ग्समानः स्दीमः की नाह। 

श्दासः कपित्तन कयै रचना दुधवतन के सुखं है सप्र गदः ॥ 

मानव जाति मे कथिता का इतना समाद्र श्रोर कवि के 
सम्पूण श-साधनं का कारण फेवल यही है, वि कवि श्रपनी 

„, कवित शक्ति द्धाय शुष्क से उपक रौर नीरस सखे 


५ ( ७ ) 


तरीर्ल विषया को मी इस प्रकार वर्णन कप्ता है कि समस्त ' 
उपलित-जन सुदाय ्रफुटिलित हो उठता है । यट कवि की ही 
सामथ्यं है फ वह श्रपनी वर्णन शैली ढारा, घमासान 
युद्ध जिसका नम खनते दयी सेमाच दता दो, गिरि कदयषट- 
जिनके दैन मान्न से ही धैर्य्यं विद्रा दोजाता हो, गदन-वन, जो 
श्रगभ्य हो, इ! धरार अन्य भयावह पदार्थो का वसन इस 
भकार करता है कि उससे चित्त मँ एफ लेकेत्तर श्रानन्द्‌ का 
भादुर्माच होता है । स्या ग, क्या पद्य क्या नरक शरीर क्या 
उपन्यास सभी मे इस लोरोचर श्रानन्द रसं की | 
ह । यदि गद काव्य के माननीय श्चाचायं श्रीयुत लदलूज्जी लाल के 
'्रेमसागर,' कचि शितेमणि श्रद्धेय महात्मा तुलसीदासजी फो 
'सानचरित-मानत,' कचि कुल एरवचन्द्‌ महात्मा सप्दास् के 
पतुरखागर, पियूपु.बप विहारील्ाल्लजी की 'सतसरई,” शरोर 
श्रद्धुत उपमा रूपकादि का प्रव्यक्त रूप खडा करदेन वाले, कवि 
शिर मौर कालिदास की 'शङुन्तल्ा नारक दरत्यादि प्र्न्थो मे 
उपयुक्त गुण वियमान न दोताता वे श्राज समाज में इतने 
श्राद्र कीदृ सेन देखे जते श्रौर कमी फे पसागी की पुडिया 
फादाम देग्ये होते । मदानुभान ! पेसे दी प्रभाय णाली, 
परमापयेगी श्रथच त्यत अनू पिषय पर ध्रपनी लखनी पटि- 
चारित कस्ने फा सष्दस श्राज सुमे दुमा हं । सस्त तथा हिन्दी 
सा्ित्य में वडे-वडे उच्च फोटि के विदधान तथा किये के एसी 
विषय के च्नेकः घ्रंथ थस्तुन ट । पिरि मी, उम विष्य पर मुभा 


८ 


॥ 
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(४८) ॥ 
ते श्रल्पद्च का कद लिपने का सारस करना केवल धृष्त माध 
है । इख विव पर वही लिख खकता दै जो सवय प्रतिभा # 
एव श्रुमवी कवि दो, जिसने श्रनेके काव्य ग्रो का श्रवलेकन 
सिया ह, बहुत से नवीन तथः प्राचीन लेके के केस देषे ६! । 
जो काव्य को साङ्गोपाङ श्चालाचनात्मक ट्ठि से पढ का त 
लिसन इस विषय पट लिये हप कृत-विय सर्फ सारािः | 
समात्ताचनः यै थ पदे हो श्रोर उनपर विचार किया हे। 
परन्तु, दन सय वाता फे न होते ह, भी वडा सी शा 
प्रतिपालन करना भी मयुप्य का परम धमे , - 
द श्ररण कर्म" शख विषय को सेवा मै उपखित करता ६1 
निरखन्छेह्‌ “विषयः वहत गम्भीर है, उख पर एकं लिखते कै 
लिये मेरी बुद्धि किसी प्रकार भौ समर्थं नही दै, न इस विषय 
काष्ठ पर्या कषान पुम में रे! मेँ विधार्थीं ह, यदि स्टोच कं 
वै तेभी सर्वथा हानि होने ठ की शराशका है । लाम §8 
भो नदी । दसी विचार से मेरिव शोका, सम्मेलन नियमाग। 
नियम २९ के छन्त्ैत--परीक्ा समिति दवाय स्त अपरि 
शर्वाय स पेर्राफ दवितीय फे श्रनुलार यदह निवन्ध लिता 
श्मावश्यरु सममा 1 कहा जा सकत है कि, किर को चेटा ॥ 
छद विषय क्या न लिय होता जिखपर छक थोडा ब 
्रकाण मीडाल सक्ते । सोचता ता नै भीता दीय, 
पर्तु कया करू, मु श्रपते परोच्य लिपय--ननदो-तादिल' 
मै रोई शला विषय द्वुढने परभौी न मिला जिसक्नामे स्त 
` श्चौर वेर मम्थ समर. प्रभाव डालता , काण + 


। ( ई ) 
केवत यहो है किसने श्रासम्म सेदो उदं पदो- सो भी श्रधुरी 
केवत मिडिल श्रौर नोरमल की परीक्ताश्नो मेँ उत्तोरणं रोते ठै 
श्रभि्राय से , "हिन्दी" नोर्मल स्कूल मे मेरी द्वितीय भाषा 
थी, इससे प्रथम मने केवल चिद्टो-प्ी लिपने ज्ञाय रिन्दी । 
श्रर पर सीग्नी थी ।.¶सरा फल यह श्रा कि देने भाषा 
श्रधूुरी रहगद--"न युदा ही मिला, न विसाले सनम्‌ । न इग 
फे रहे न उधर कै रदे 1" कहो ते! हिन्दी सादित्य का यद विपय 
शरीर करदा मं 1 “वन्दग से पूरो श्रद्रक का सवाद" तो वह 
गेचाग स्या केशा ¦ नक्र गोदर शाह दानदया विद्पद्‌ 
मसी” श्र्थात्‌ मोती का ( मूत्य ममम फर ) सम्मानयाते 
नदरी दो करता है या वादृशाह दये ( शरन्य नही ) श्रस्तु मेगा 
तुना वि{्ियार्थं मुक्ता, मासिदि स्तना के समक्क्त व्योपारमे 
छ्राने का साद्स केवल प्ख छमिपाय सं करसका कि इस 
मिल से ऊध "पसीच्ध-वरिपय' मेँ सदायता मिलेगी , “एक पथ 
दे काल तेल का लेख ल्िघ जायगा श्रौर कु न कुं विक्षता 
कन्य विपये मोरो जारेगी 1 श्ष्द्‌ तथा श्र्थं की श्रश्युडियों 
भ अनेकः स्थल पर रह गर दामी, स्याकि इस प्रकार का लस्य 
लिखने का यह्‌ मेरा पथम ही साहस दै--परन्तु इसकी विगेष 
चिन्ताया नदी दे किः यह्‌ क्ते उन मदान्ुमावे फे समन्त दी 
उपस्थित दोगा जा हमारे पथ प्रदुर्णक, श्रत्रगर्य, तथा 
सुधारक द-श्रपने -गाल्लक की तेतक्ली, शरीर श्रद्युद्धवाणी को 
श्रवण कर कमी माना पिता श्रक्थनीय श्चानन्दे का श्रनुभव 
कर प्म गहू-गद्‌ हा जाते दे, -याकग्णादिं की अणयुद्धिया पर 


( ९० ) 

उनका ध्यान मी नहीं पटुता! श्राशा दै कि, इसी श्रकरार 
हमारी परीक्ता खमिति के सदस्य, उप एरो-पएरी मापा युक्त 
निवन्ध को पढने फा कष्ट उराक्षर सुभे उत्साहित करने की 
श्रुपम छृपाप्रद्त फरते ण भचिप्य के लिये शुद्ध श्रौर 
लाभदायक मार्गं चताचंगे । श्रय श्चन्त में श्रपनी वनाद पद्य का 
कृ श्रश सेचा मँ भेट कर इस लेण को यदी समा करता ह । 

वाद्यण्‌ छतत हम रीन, भेर क! नदीं सदार 1 

शटन-पुप्पं पास, वदी दे द्वयं टमास॥ 

यद्यपि दै यद न, गध उनम ग्रति थोडी! 

खक्तकट से प्रेम सटिति, माया पर जोडी ॥ 

प्रणय दुम क्र भट, वही सताप मनाते । 

ईर से कर पिय, हन्य मे णी नयत्ति॥ 

कानय-कला-केशत्य, देश मं गयु चलाव ।, । 


ह्दी चन्द्‌, हन्द नाम को सदय वनै 
दु 


॥ . 
कवि फिङ्कर लिर्सागजञ, जिला मैनपुरी निवासी ~ 
बावूराम तरित्थस्या ° नक्रीन ? 
ध +, रस्ये 
ब्त त पचमी } ~ अव्यापक; ए० बी०रेखे स्कर, , 


छर १६५७८ परि यादी 
८, ङ सजपूताना । 


हिन्दी-काभ्य 
मे 


नवरस 


-रस की परिभाषा 


"त 
अ) अनिन्ड क्या हे ? 
नव जानि कामनाश्चा का भडार टे। नदीं क्षा 
होता कि श्वर ज उसफे इट्य म किन 
कामनाण भगरक्सो हं कि कमश पक बे 
पण्चान्‌ दृखरे का श्राचिर्भाच दोना दी चन्न 
जाता है । यदि प्क पुर्प श्राज श्रपनी च ज- 
निदत्त फे लिप श्रा्सेर श्राटे का इन्छुकते 
नन कल्ल चही छ्रपनी इस कामना की पूतिं होजाने पर दसन 
शथिक प्रात कसते की द्च्छा करता हे! सी पकार वह श्प 
क्रामनाध्र मं, मगसर प्रयत करत, श्रनेको सफलताण धाप्त करने 
परमी चुप दोग नदी चैटना! डरी श्रपललित ऋायेकरम ऋः 
नामि पिद्धानाने तृष्णा र्क्या 1 श्यी फो हम प्रतिदिन फो 











२ हिन्यो-साव्य मे नवस्य । 
1 


व्यवहार में “निन्यानवे का चद्धर” कहा क्रते हे यह पेखा 
चक्र ह करं सुप्य इसके चारो तओ श्राजन्म श्ृमते गहने पर भी 
उसा छन्त नही पा सक्ता । भतृ'हरिजी ने सत्य हीमा दहै 
कि तृष्णा न जीणा वयमेव जीर्णा" तप्णा जीर नदी दोती, 
रिन्त श्राय ही जीं दोती है 1 मनुष्य वृष्णादेवी का पुजासी 
वनकर श्चनेक अक्नार के खुख-दुख का शनुमव करता दै । कभी 
ता वहे सफलता की तरल तरौ मे प्रवाहित दोकर पला नही 
समत श्रौर कभी विफलता देवी का ऋरीडाम्यल वनकरंश्रश्ुधायं 
चदाता है । चमे, र्थ, काम श्रौर मेत सम्पू चुम की प्राति के 
भार्म में तृष्णद्रेवी श्चाकर प्रस्तुत हो जाती हे । दस प्रकार तृष्णा 
फे द्नेक भेद्‌-धरमेद रो स्ते हे, श्रथात्‌ धरम-पा्ि की तृष्णाः 
श्र्थ-सम्पादन की तृप्णा इत्यादि } श्रव यद्रे परः प्रण्न यह्‌ शोत 
दै कियद्‌ सम्पूरणं तृष्णा मदष्य के अपने वशीभूत क्यों कर 
लेती हे ? किचित्‌ विचार करने से कात होतादै कि मनुभ्य 
केवल आनन्द-प्राप्ति के. निसित्त ही तरष्णा के फटेमे फस 
जाता रै, श्रन्य कोई कारण नदीं । ््ानिन्दः द्रष्टिगोचर पदार्थ 
नही, अर्थात्‌ उसको को देख नदीं सकता--न उसके स्गरूप 
काही वर्णन किया जा सकता है1 किन्तु उसके श्रस्तित्व का 
छनुभव करने के लिपट त्रनेकें साधन भ्र्तुतत है । मस्तिष्क मन 
की इन्दिय है 1 उसमे मनं श्रपने कार्य किया करता दै । मनकी 
श्रनेक ग्या हे ! उन्म से पक शक्ति श्रनन्द्‌ मीरहै। मन 
की चि्नयरी, दुष्य के सुल की श्राति शरीर नेच्रादि के उ्यवहार 
है 1 उनके दरा हमे मदुल्य के दुन सम्पूणं माक 


रस की परिभाषा ३ 


निश्चित डप से नात होजाते दै ! भिसी पुरुष से उसके मित्र ने 
' ्रण्न किया--“च्राप मुभ कितना चाहते टे” } उत्तर मिला-. 
्मपने मन से पूो” । सत्य है, जितना उखा मि्र उसे चाहता 
दोगा, उतना ही चह उसे चाहता होगा । इस धरार मनुष्य 
एक दूसरे के मनेगत भार्थोततक के। मी जान सकतेह्‌, 
श्रोत्‌ सुख की चेष्टा, श्रोघ, श्र. इत्यादि के व्यवहार! 
वाय मनका सम्पूणं माव क्ञात दो जाता है । किमी ने कहा 


भौ है .-- 


नयना नत यत्ता सव, दिय के देत श्रेत । 
जसे निर्मल श्रम्सा, भली उरी कटि दत॥ 


श्स्तु, जिन समय हमारा चित्त प्रफुरिलत दोगा, उस 
समय हमरे सुख की चेष्टा श्रौर श्राङृति हमारे इस भाव के 
सिद्ध करः देगी । यदि इसके विसदध॒ हमारे चित्त म कु 
खद्‌ होगा तो हमारे चेरे की आरुति उसे भी तुरन्त 
ही स्पष्ट करदिलायेमी । जम मन मे श्रानन्व 
की शक्ति मोजद दै, श्रौर मन का घर मसनन्क दै, तो सम्पू 
खलेः श्रौर दा का श्रुमव तुरत ही मस्तिष्क भे पटुचेगा 1 
मज्वनन्तुयौ का सम्बन्ध शरीरी समी नसा से है! मन 
जय किसी काय्यं कां सम्पादन कप्ता दै ते पदले मजायत- 
तन्तु) म सचालन उत्पन्न कर्ता है । श्स खचालन से समत्र 
शारीरिक स्नायुये मे उचालन होने लगता है । यद सचालन 
जय ख्चिफर होता दस्य काम करने मे श्रानन्दं मिलता त, 

[श 
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शौर जव रचिकर नदी रोता ते श्रानन्द्‌ मी पराप्त नही टोता। 
इख श्चानन्द्‌ के होने न देने का हाल सम्पू शरीर को ज्ञात 
दो जाता है, नौर आवश्यकतानुसार यह कायं छ्रपने प्रभाव 
से उसे प्रमाचित मी करता है । इस प्रकार हमारे शरीर की 
उत्पन्न दुई दशा का वेध हमें देखनेवाले तुरत ही जान लेते ह। 
उपयुक्त कथन से यह स्पष्टे गया कि हरे श्नानन्द्‌के 
अस्तित्व को वेध किस धराप्ाता रै) व इस वात के जानने 
की च्बग्यक्ता अर है रि आनन्द है कया, जर आनन्द को 
पाकर मनुष्य की क्या दश्वा हाती है ? जव हम को किसी स्मरणीय 
दर्थ कै देखने च्रथवा किसी मुर ध्वनि के खुनने का शयसय 
प्रात दाता हेता उससे दमारे दय मे पक प्रकार का चिरा 
उत्पन्न देतो रे, जिसके द्वास दरे श्रन्य वस्तुश्रौ का स्मर 
नहीं रता शरोर हमारे सम्पृशं हृदुगत माब केन्र हेर 
उसी निर्दिष्ट विषयमे वरल्ीन हा जाने टै। इसी विकार को 
श्ानन्द्‌ कते है 1 परन्तु मद्य की यट श्रानन्दमय श्रचस्था 
सदैव पक दशा में नहीं रहली । जव तङ मनुष्य पर उपयुक्त टण्य 
तथा ध्वनि का प्रभाव रहता दै वद तम तक रदती हे ! उदा- 
हर्णवव्‌, किसी परीता फो जय उसके परीष्ठोत्तीणं देने की 
स्वना मिलती दै तो उसका चित्त सम्पूणं प्रथो से दटकरपक 
श्रहुपम श्रानन्द का श्रजुमव करने लगता टे, किन्तु द खमय 
पण्याच्‌ फिर उखे उखक् ध्यान नी नही रता । दमी प्रकार यदि 
किवी निर्धन पुरुष फो कदं से द्रव्य प्रात हो जतादै ता उस 
उखरे चठ म पठे विक्ारफा प्रदुर्भोव देता दज 


्ञ्रकी पण्भिषा भू 


श्रपनीय है । उसे श्रपने भूतपृयं जीवन मे सदन कयि हप 
नेर फष्ये का, फिर उ सपय के लिप, ध्यान भी नही 
रहता! इसी प्रफार उख दरव्यं दाख खडे हेनेवात्े श्रनेफ 
भगडा का भी उसे ध्यान नदी “ग्दता , पिन्तु उसकी यह दशा 
भी न जनि कितने दिन की ? फिसी मवुप्य फोज्ञातनदी कि 
श्राज उसी यह वणाद, ना कल क्या हिगी ? प्रत्येक प्रसार 
का श्चानन्द कुच माल के लिए परिमित दोता रै । वह श्मानन्द- 
सागग जिखश्री उत्ालनण्डौ मं जिज्ञारु श्नन्तक्राल तफ 
भाते लगाते रठने रह, “परमानन्द” कदल्लाता हे । इस श्रानन्द 
फो पाकर मनुष्य ्मपने श्रस्ति-व को भूल जात है 1 वह खसार 
कै सम्पूणं सम्बन्धो को तिलाञ्जलिं देकर निश्चिन्त हा जाता 
ह--जाति पोति के सम्पूरणं व थने की वेडियेा को ताड डालता 
उसेनक्िलीसे वर,नश्सी से प्रीत्ति-वह न किसी 

यर्म फा खडन कग्नाहे श्रौर न पिसी का मडन। उसकी 
हत्ती उल सुतले गग से धतिध्वनिन देती हे, जिसका श्रनुभव 
केवल ही कप्सम्ता हैजे। उसका श्धिकारी हे, ध्न्य की 
नाम्यं नही । इन उपयुक्त देमि प्रकार के श्रानन्दाम से हम 
प्रथम पकार के श्रानन्द के लेक श्रानन्द श्रौषदुसरे पकार 
के श्मानन्द को पास्लाकिर तथ ब्रह्मानन्द कह सकते दे । 
ऊपर यद दिग्पाया {ना चुका है फि श्रानन्द केवल मनुम्य 

का मन-जनित विरा रे । वद मनुष्य का व्यान सव श्रोरसे 
हारं केवल उस उपस्थित विपय की शरोर लगाता है जिला 

। प्रभाय उन व्यक्ति पर पड चुका ₹ै। श्रय यद्‌ श्रौ ठेखना 
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चादिण कि वह परमाच कौन-कौन हे ओ सके सम्पू विचार्या 
श केन्धस्थ कर देते है । मे रकार से हम उनो “सुखदाई” 
श्रोर “दुखदाई"' दो भदू मे विभक्त कर सकते ह्‌ 1 परन्तु दस 
धार्‌ विभाग करने म एक वडा कोठहल द उपस्थित देता 
है मि लोग “सुप” की गणना तो श्ानन्ट म कर सगे, किन्तु 
“दुख छो उस श्रासन पर विराजमान कस्ने ॐ लिप उदन न 
दणि , स्यौविः वों लुश्राचूल का भागडा मौज है । इसलिण 
ग्रह्‌ उचित प्रतीत होता हे करि हम सु डु पर ऊ विचार 
क्रग्ले । जिन महाशयो ने फेल धारम्मिकः विक्षान आ री श्रध्ययन 
स्वया होगा चह भी भली रकार जानते दोगे पि “ताप चर 
“रीत › केवल दो पृथक्‌-पृथक्‌ नाम ह । वास्तव मे उन्म न्तर 
कध नी नदी है । जो चसु तपाकरं श्रधिर गम करठीगद दै, चट 
उस वस्तु के सम्रुगे श्चधिक ग्म होगी, ज थोड समय तकः ही 
तपा मई दे । तुलना करने पर ध्र थम से दित्तीय उदी रदी जावेगी, 
जिन्त यद दितीय वस्तु उसके सम्मुग्य गमं उदी जावेगौ, जो 
विलक्कुल ठदधी हे । दस धकार एकही वस्तु पकदी समयमे टो 
पृथक पथक्‌ नामा से पुकारी गई 1 इससे यह फल निकला कि 
चास्त्वमे सर्मा श्रौर सर्दी पकही वस्तु रै, केवल नामटोरं 
दरखी धक्रार यद्‌ सिदध हो सकता है फिदुग्व शरोर सुरव पक 
टी पदार्थं टै! उनमे केवल नामाम्तर ही है, स्थांकि यदि प्क 
चप्यं किमी एक श्रवस्था फो समास्या लमभना म, 
दूसरा उम्दे दुखवदग्वम्या उताना दै 1 तीसरे ओ छुरय की 
छु श्रौर ही 1 यही दाल दुगकादे। खुल 


॥) 


र्सक्ी परिभाषा ७ 


आत्मा फे निदि माम तर प्रच हुए विकास की सिति वत- 
लानेचाले हमारे धिये दण नाम दे-बास्नव मे दोन ह पकी । 
देसे प्रकार स्या सुख, क्या दुख--स्याफस्खा, स्या कोध 
सभी चिकार जा मदपय पर सुग्धकागे प्रभाव डाल, आनन्द मं 
ही परिगणिन किनि जायगे यथा कोई दुल्ली मद्य च्रपन 
दसा षी कहानी कट-फहकर प्रलाप, गेदून इत्यादि कस्णो- 
त्पादक कोय्यं उरम्हादोतो उनको श्रवणुकर हमारे मन म 
जे पिकार उन्प्होगा उसका समाविश मी श्रानन्दं हीमे 
क्षिया जावेगा । स्याकि जिस प्रकार छुपी पुस्प के सुग मे खसी 
रोना श्रानल्ट ह, उनी प्रस्नर इुखिया केदुख सेदुली दोना 
भौ श्रानन्ट हा दहै । इसी धक्रार यहभीसिद्ध किया जा मरना 
हकिजो विसार मदुप्य ऊ मस्तिष्क मे श्रगार, हाम्प ओर 
चर्त्वं कै प्रमाच डालने ह्‌ उनी गणना भ श्रानन्द दी मं ह। 


(व) लोकोत्तर आनन्द 

उपर जिम श्ालन्द फा उर्णन टश्च, चह केवल व्यक्तिगन 
शछमानन्द से सम्बन्ध गम्वता हे । श्र्धान्‌, यदि किमी से करेति 
श्राज तुम्हारे पु उत्पन्न श्रा है तो उमम केवल उसी मप्य 
को श्रानन्दर होमा, श्चा को नही । इसी धकार फे च्रानन्द सो 
व्यङ्िगन श्रानन्द फते ह 1 इमी तर यदि पिसी श्राव्मी मे 
करकिनेगे शसु प्रेमोकीग्रत्युदो गङरे, तो उससे केवल 
उसी समुप्य फो शोकः दोगा सिसा यह प्रेमी चा श्नन्यष्ते 
नदी 1 पग्न्ठु मानय जानि का यह धारःतिरु म्बभायष्े रिच्‌ 
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एक दूसरे के दुल मेँ दुली शौर खुखमे खी दोना चाहती दे । 
साथ दी उसको श्रपने जीवन के पत्तिटिन के व्यवहार म पद्-पद 
पर श्रामोट-भरमोद्‌ की श्रावभ्यक्ता का भी श्रहुभव होतार) 
प्रर दसी कारण से वह परस्पर मिलकर गहने की भी श्रमिल्ा- 
पिनीहै। यदि पेता न होता तो हम श्याज कलकत्ता, वः 
चेरिन तथा लंटन जैसे मनेोपुग्धफारी णदसे के स्थान मेँ निर्जन 
वन, हि खक जन्तुश्े(, ऊसर भूमि श्रौर उच्च पवतो को ही देखत । 
यदि मनुष्य जात्ति मे यह उच्छान दोती तो उसका सवथा इस 
हो दो गया लेता । यही उच्छा बढते-वठते इतनी वलवती 
लोणौ को उती पूर्तिं के लिपट, हाट-वाजाग, मणि मटिगदिकी 
श्मावण्य्ता का श्चनुमव इश्रा घमौर श्राव्र्यकताडुसार श्रपन 
चित्त-विनोदाथं त्यौदार तथा मेला की खिरकी 1 च्हश्ाद्सा 
आता रे पि जर मदुप्य श्रपने सम्पूण दिन ऊ काय्य से 
निरन्त होजाता है सो मन वहलाने फे लिण किसी चिक्ताकपक 
सेल-तमाशे, गने-वजाने इत्यादि की योजना कण्ता ह । बहा 
गावो फे रहनेवाले जव श्रपने दिनि भर के सम्पण काया सं 
खुदी पतते दते रातकोया तो गानि-वज्ञाने का रग जमात, 
या कहानिया की डी लगति हे, श्रथवा कवटा श्त्यादि 
चखरेलयेलने म श्रपना समय गरिताते दे। श्रभिश्राय 
यह कि किसी-न-किष्ठौ तसह अपना मन चलाते ह। न्ह 
सिद्धान्ती पर ससार भर की नाटक कस्पनियोः 
सस म्रडल श्त्यादि श्मपन पेर-पालन तश्रा भस्णं 
"+ क्र स्टे है! लोग नाकौ के देखने, राम लीला तथा 


रस की परिभाषा ह 


ष्ण-लीला के श्रयलोरन क्न, नाद्र उपन्यासादि के पटने, 
यदो तक फि कभी कभौ उनके लिण स्वान पान तर छोड देने 
तफ क स्वभावयाले देसे जाते ह । इसका कु न-कुदं कारण 
श्रयण्य है 1 विचार करने पग यही उत्तर मिलगा कि उन लोर्गो 
कौ उपयुक्त पिषया म शानन्द्‌ धरासष होता है, इसीरिये वह्‌ उनमें 
तटल्लीन ले जते दं! याती पमी दी । परन्तु यह श्रानन्द 
स्न ष्क ही पुरुष को भान नहा होता, पिन्तु समस्त उपम्थित- 
जन-नगुद्राय उच श्रानन्द सागर मे निमग्न दो जाता है । यदि 
नारफ या उपन्यास दास्य रा परिपोपक दोगा तो सम्पू 
पाठक हसे लगेगे, यदि उनम ऊस्णारस्र क ध्रावल्य दोगा 
तो म्म्पूणं वर्णको श्थवा पाोरका कोकस्णासागस्म परि- 
प्षाविन दोना पडेगा, श्रौर यदि उनमें ब्रोस्स का परिविय कगया 
गया होगा ते। सभी पाठक वीरता का त्रडुभव करेगे । कहने 
क्रा तात्प्थं यह है फि भिस मनोरम द्र्य के देखने 
छःथवा सिसी मधुर ध्वनि के श्रवण करने या किस थमाग्शाली 
साहिन्य के पठन मे किसी विगेष व्यक्ति को ही श्रानन्द 
की उपलव्ि नदी हाती, चिन्तु उसके सम्बन्य रप्नचाल्त 
समस्त व्यन्तिय। को समष्टिरूप से उखा श्रनुभव दाना है । इल 
प्रकार के श्रानन्द्‌ को (ला ओोत्तर श्ानन्ट कहने दे ! इस श्रानन्द्‌ 
का चिगेष रूपसे समसे केः लिप यद्‌ उचित ध्रनीत दाता है 
िदा-ण्क उदाहरण कदी से उदुत करे । निम्नाकि तश्चपतर्ण 
हरिण्चन्द नारक के चतुर्वङ्मसे देते हे! जिस खमय मद्य) 


8 | 


राज हरिण्चन् के मिय पुत्र गदिताश्च सपे के ५५ 
५. ६ 


९० हिन्दी श्रन्य म नवरस 


ग्ुतर ्चस्थाको ध्राक्च दाकर श्पनी प्यासी माता फे दास 
न्त्ये सर्कार फे लष्ठ स्मान मे ल्लाये गये वे, उनकी 
मातत उनफो इस श्रवसा मे देखकर श्नेक प्रकार सं विलाप 
छर रही श्वी, शरोर उनके पिना श्रपने स्वामी-्वपच की श्राज्ञा- 
चखार उस्र भयावह स्मणान मेसो सेकस तेने रे लिप 
चक्र लगा र्दे थे तथ( उस दुल्िया-मैव्या के दुखमय 
शष्ट को श्रवण॒कर दुखी हे! रहे थे उसी समय श्चपने पुत्र को 
पहचानक्रर उन्दने जे वास्य कटे टै उन्दीका साराश नीचे 
गश्च में दिया जाना ई .- 

% हरि०--{ घचड्धाकर ) हाय ! हायर ! यहे सया? ( स्त मनि 
देखकर रोता दृश्चा ) हाय { यव तममे सन्देह हीमे पडा 
हट । रे मेरी ओपे कहो गई थी जिनने श्रव तक पुत्र रोटि- 
ताघ्य को न पहिचाना, श्रौर सान क्यो गयश्रे जिनने 
श्न तर्‌ महारानी की वेलीन खनी! दा पुर! हा लाल। 
हा सूररथवन् के श्रङर 1 हा हरिश्चन्द्र की विपत्ति फे पक 
मात्र अवलम्ब ! हाय ! तुम रेखे समय म दुखियार्मो को 
केडकर ऋ गये ? ररे तुम्हारे कोमल ग्र्नाकोत्याद 
गया ? तुमने स्यासेला, क्रया खाया, स्या खुल भागा कि 
श्रभी से चल वसे ? पुत्र 1 स्वगं फेला ही प्याया धाता 
भुभसे कते, म पने वाहवल चे तुमो खी शेर मे 
स्वरम पटच्रा देता 1 श्रधवा श्रव उख श्रमिमान 
से पा >? भगव्रान इसी शअभिप्रान आ पफल यद स्य 
दैग्डा कै ष१दाय पञ) (सनाद)! श्राह ) सुसे वदकरर 


स्ख की परिभाषा १९ 


शरोर कान मन्दभाग्य हागा ! राज्य गया, धन, जन, कटुम्र 
सव चछा, उस्र पर मी यह डाग पुत्र शोक उपस्थिन ह्या ! 
भला श्व मैं रानीको क्या मुग्र दिषाङ ? निस्सन्देह मुभे 
श्रणिक श्रभागी श्रौर कोन हागा रन जाने हमारे रिस जन्म 
कै पाप उदय हृष ? जा ऊध दमने श्चा तद द्विया वदि 
पुण्य हाता ते हमे यह डुग न दरेणना पडता । दमाय मं 
का श्रसिमान सव खा था, स्याति रलयुग नही ह रि श्रच्छा 
करने धुरा फल मिले । निरलन्देह म वडा श्रभागा श्रोर वडा 
पापौ । ( रगमूमि की पृथ्व दिलती हे शरोर नेपथ्यमें 
णन्डहाताहै ) क्ष्या प्रलयकाल श्राया ? नदी, ग्रह्‌ चडा 
भारी श्रनशुन श्रा रे, इया फल कुछ श्न्छा नरी 
"घुरा हाना दी स्या गावी ग्ह गयारेजेा दोगा ठदह्य!न 
जाने किख श्रपगध्रसेदेवसरूढा द1 (भिताहे) “ 1५ 
श्व हम उपयुक्त गयको ग -श्चव्य कोव्य नथा दण्य काय्य 
दनि श्रद्वा रम्यर समते दं । सच किये, उस ग 
घो पार्कः कीक्या दशा देगी 2 या उमे महाराज हरिश्चन्द्र 
जी के श्रा फे साथ श्रपने श्रोंसू न बहाने पटे > पया कुछ 
देर फे लिप वह "सि कर्नव्य विमूढः नदा जागा ? क्या उम 
समय उसो मन में उत्पन्न हानेपा्े माय श्रथया चिद्धार उम 
फो टन्पय न करदे? श्रयथ्यक्रदेगे । श्रय यदि यदी कथन 
ग्गस्यलमें दरिश्चन्द वेवध्रायी पाचके सुष्वये सुना जनिता 


१२ दहिन्छी-काव्य मे लवरक्ष 
कन पापार हदय देगा जिसका मन न पिघल्ञे, जिसके मीच 
नख्डेहा जाय, श्रथन जा नैना से जलन प्रवाहित करे। 
शर्थात्‌ , सम्पूरौ उपस्ित जनता पर इसका पमाव्र पडेगा 1 
प्क दुरा उदाहरण नीचे श्रौर अकित कर्ते है जिससे 
हमारे विषय की पुष्टि दमी श्रौर यह भली मति सरलता-पू्वक 
समस मे श्रजावेगां कि ज्ञोकोत्तर श्ानन्दे ज्या हे? 
गृोरिर पच निनान्यधीव्य, तेदान्त शास्त्राणि दिन त्रयच । 
यमी समाघ्राय च तकयादान्‌ समागत ऊम्ट मिश्र पाडा ॥ 
--घादित्य दर्पण 
प्र्था्ू-यह , टेखिये, क्र मिभ श्राय 1 इन्दोने यर से 
छल जमा शोच दिनि शित्ता पाईं हे, खास वेदान्तशाख तीन 


५ 


दिनमे पदा श्रौर तर्कणास्रको ते फलकी नरह छथ 


डाला दे। 
्रपाटग गिगमि जास्तिमरली कपोल 
न दन्तायरलिर्विंगनिता नचमे पिषाद | 
श्णी दृनञायु पतय पथिमा प्रिलोक्य, 
॥ तातति भाषण पग पलु पन्नपात ॥ 
णक रमीला शृ कता दै --"्क्या कर + सिग के वाल 
सपतद हौ गप, गाल पर्‌ शुरसिया' पड गर, दात ट गये, पर 
दन सच वाताषासुमे को्दुपनष्ी द । हो, जव सस्नेमे 
चलने समय स्ुगनयनी जियो सुमे देपक्रर पृ्छती द 
प्ययं सिर चले ˆ" ता उनसर यह्‌ पन्ना मेरे निर पम वज 
. त्तिस्ता ट्‌ ।** 


रक्षकी परिभाषा णद 


उपयुक्त पो फो पदकःर किसको टेसी न श्रावेनी-किसि 
खी तत्तीसी न ग्युल्ल जागी ? जो पदरेगा वह्‌ एवः 
प्रकार के श्रनुपम श्रानन्द्‌ फा श्चनुभव करेगा! दसी पक्रार के 
श्मानन्द्‌ फो दम (्लाक्तोत्तर श्ानन्द्‌ः कते दं 1 मनुप्य दस 
लोरोत्तरः ध्रानन्ट फे म्परैव दच्चुक रहते ह, श्रौग जो दस 
श्रालन्द के प्रात रनेकी श्राणा रोती द व्दोसे उने पर्त 
करना चाहते ह ! चाहे नारफ-कम्पनिये म उसकी धामि दो, 
चाहे रामलीला श्रर राम-लीला मे उसका दर्णन टो, चाद 
डामा, फहानिये इत्यादि कै श्रवण से उसका शरयुमव होता दो , 
चाहे पिखी राव्य कः पटने मे उस श्रानन्ट कौ प्राप्ति टो, चाहे 
चद भानन्द णारीरिकध्रम सदन करने पर मिले , चह व्यय 
दाग वह सुगम हो , परन्तु उसके प्रप्त करने का प्रयल चे 
श्रयश्य कवते 1 


(स) रस 


दस उपयु तः ““लेकोत्तर-्रानम्द्‌ को रस के 
द 1 दसीकोः यदि हम पिर्तार से फँ ते दस श्रकार कद 
खक्ते ह--“क्रिसी चात का वर्णन, जो हमारे ऊपर गहरा प्रभाय 
जमा कर, हमारे चित्त मे भ्रम, हास्य, दया, क्रोध, चीरत्य, भय, \ 
ग्लानि, छचम्भा तथा शान्ति इत्यादि विक्रा मंसे किसी पक, 
अधवा ्रधिरु विकरे का श्राटुर्माव कराता है, दम उसी को 
सनना श्रच्छा सममते हे, श्रीर खनते ए , क्योकि वक्षा की 
नू उन्नि ही उपयु विकारे को उत्पन्न कयती है 1 इसलियु ~^. 


१८ दिन्दी-कान्य म नवरस 


दया । वृद्धा कै श्रतु्ल चन, हा! वृद्धतः के सटा । 

ह ¶प्राणोवे प्ग्मप्रिर हा! ण्कः मेर दले! 
ह गोमा फे सदन सम, दा 1 रप लापग्रयालि 

द्रा चेरा, दा! हयुधवन, हा) मधति हमार ॥१॥ 
केते टेक श्रलग तुमसे श्राजलो मे उवी । 

जादी ह समम्न मकीते। तु पयो वत्ता? 
हा जीञगी नप्रय, परदे भेद्ना एक लेती ।, 

तेण प्यारा देन मरग्तीयार मने न नखा ॥गा 
या दी सत्त परिपिध कते अ्रनूधारा यदाते। 

धीरि धीर यश्मति ल्मी चेत्तना घरून्य देनि। 
जाप्राणी ये निकट उनके याक, मीत दा के- 

नाना यत्रा सदत उनके वै लगे वोच ठने ॥२॥ 

~ परिय धरवास (प० श्रयाध्यासिहजी उपाध्याय) 


उपयुक्त प महाराज ष्ण के मथुस चले जने के समय 
उनकी मत्ता फे मुख से कलवय गये ह 1 महाराज प्ण. 
का वियोग हो न शब्द फे कथन करने क्षा कारण है । सम्पूरं 
िश्रण जे महारज छृष्ण के रूप च शणो के दयोतक हे, षद 
इख चाच््यायली के दवाय पडे हण प्रभाव के शरोर भी उदीप 
कस्ते हु 1 धीरे-धीरे यथो टाज्ी का चेतना-शन्य दना उस शरभाय 
को श्यदुमब करात। दै 1 श्ल सम्पूण ॒पद्य खड मे प्चात्ताप 
खच्वार कर र्दा है। श्न नव कार्यकारण के द्धाय शोक 
मनेचिकार स्थित होता है! श्रत चह मतेभाव का पिरर 
हीरसहै। 


स्सक्ी परिभाषा ९७ 
बीरोक्ति 


मातु त॒म सक्ल युणोकी लान, खनिज पुत्रो का पमान! 
शन्ति टत टय जननी सुधाम, ६ई त्न छीन मलीन मदान ॥ 
रत्न मयं वा नजा खङुट {्यल, छाड वह्‌ श्रपनी काणि ललाम । 
ल््माह च्टकगणख का यान, यना भाजो टिम गिरि श्रभिरम ॥ 
मदादैयट यना शरोगग, श्रयो ठम नतो मे ज जाल) 
मीरनिधि परसितिं साते श्न, पटिन ला सुख णात्ति षे मालत ॥९॥) 
श्रवएकेर तेस कर्ण पिलाप जमा वम दै नीत जो 
क्री श्प टम सकल सुकर, स्यागक्र नीच स्वार्थं कफादोप॥ 
यनेगे श्रजुन भीम समान, पुत्र पुनि तरे सम यलथान। 
नारि सव रोगी पूज्य महान, सुशीला, सीता, सती समान 1 
चरेन सय दी संम्भ्य श्राज, वनेगे वमपयीर गम्भीर । 
करगे सातरैव श्रपना जम, मातु प्र कर वत्तद्रान शरीर ॥>॥ 
-- स्वरित 
यय मत्भूमि की दीनता श्र्थात्‌ उसकी वनति ही 
दल आव्य का श्रयलम्य रे । "पदिन सो खुपद शाति 
ची माल'-दइस मधुर वाक्य ढाग उखा शाति दिलाकर श्रपने 
जशीले वाक्यो खे उसके दुखद्रूर कएनेकी चेएाकी गईदै। 
दसी से द्या षा शलुमच देता दे 1 मातृभूमि फे हिमालय रूपी 
सुट षज फिसखी समय रत जटित वा--कटकमय दोजाना 
{उसकी न्य बुरी दशां उस सादस फो, जे मातृभूमि पो 
“ सेवा फस्ने रे जिप हमं मजूर करता है, श्रौर भी भटकती 
हं \ म्रातृभूमि फे श्ज्ुागाधिस्य के कार्ण स्थिरता न रहङर 


श्म हिन्दो-काच्य मे नवग्सं 


सम्पूणं खश्वार करते पर उतार होना चपलता का सचार कराना 
है 1 इदे साथ ही साख श्रौर कषान के साथ विपत्तिमेभी 
धैय्ये मौजूद रजे ५नीच स्वां के त्याग इत्यादि वचनो 
हासं जल-प्रवाह की भाति प्रवाहितसे स्हाहै। इस प्रकार 
उपयुक्त क्षम्पूरी सामग्री डरा साहस दिवव हुश्मा, दर्थात्‌ देया- 
युक्त चीरत्व का विकार चित्त मे उत्पम हुमा । उसी धमातर क्तो 
छम रस कहते हे, ज कारण, काचं ओर सटायक समग्रो 
हास स्थिर होकर परिपुखं होता दै 1 उपयु कत उदाष्टस्णा हास 
भती भोति समभामे मा सस्ता किं मनोभावरपे विकार्ये 
रस कलाते है 1 चादे वह भाव खुप को प्रगट करं--चाहे दुख 
का दिष्द्सन कणं । चाहे दया का सच्तार कर--चादे चीरत्व 
की छटा दिप 1 चाहे उनसे लय का अनुभव हा शरोर चाहे 
वद शान्ति का परिन्चय करावे, अन्तत" बद्ध "लोकोत्तर श्रानन्द' 
की पदवी पर उपस्थित होकर रख-लज्ञा प्राप्ठ करगे 1 इसरो 
शछन्य प्रफार सेयेामी कह सफ्ते है फियदि कई मेष्य 
किसी कल्य द्वारा स्यय च्रानन्दित रोकर पुन, उसे श्युनाक्षर ञः 
लोगौ फो प्रसन्न कर्ता थवा अपने इरत आनन्द की तरल- 
तरद के ककेये से दुख के छदय-कमये फो हिला-दिलाक्र 
उन सव स्ते भी श्रानन्दित करता है, शरीर उखा परमाच मी धत्यक्त 
दिखा देता दयं तक कि समस्व मडली उस काव्य से पभ्ग- 
चित होकर प विषयेष प्रसार के श्रानन्द्‌ का अनुमत करती द, 
तो उशती श्मानन्ठ ञ्थवा थमाव का नाम रसद 


ए~रस ओर काव्य का सम्बन्ध 
(काव्यः शुच्द्‌ की सुप्प 


य॑ फथन से यह भली ओति स्पष्ट 
गया रि ग्म त्या रह) श्य श्राव 
थ्यग्ता वस वात कीटे कि रस 
छार फात्य के सम्बन्ध ओ श्रौर 
समभः ने । इसके लिप यह्‌ उथित 
ध्रतीत देतारैक्जि प्रथम हम इसवात 
पर विचारः क्रक काप्य क्या वस्तु 
ह, श्रौर उसके विषयमे चिढनाका क्या मत द? शब्द 
साख पाण्‌ विदन काव्य शन्दे की व्युत्पत्ति "छुड” धातु 
सं जिक्ठकरा र्थं छब्द्‌" ह, वतलाते टै । इती "कुड" से 
कमि वना हे, जिसका पूर्णं श्वं "रदो ॐ नियमानुसार स्चने- 
वाल्ला है” । शस्‌ मौ दो प्रकार कै है-- त) प्यन्यात्सक 
(२) वामक । प्रथमम्से पञ्ु-पत्ती श्रौर वादादि > श्यो को 
योध होता हे रीर हितीय से मलुष्य के खुल से निले दष शरद 
करा! उक्त दौनौ शरस के शन्‌ भी समीय शरोर 
श्रसमणीय दे वकार फे होते दे! चस चरत्मिक रमसीय 
शन्दौ को नियम्युखार र 7 ष्ठी “क्वि नमसि 
पुकारने ह श्रौर उसके ~. हं। 


+ अ. .~< 4. 





२० दिन्दी-राव्य म नवरस 
संसृत फे धिद्रूनो दूरा कथिन 
काव्य के लंलण 


“तदूदोषौ शब्दार्थो सगुणपनल कृती पुन धमि । 
† --काव्य-प्रकाश (मम्मटः स्रत) 
श्र्थात्‌-च्ट शौर श्रथ "का निर्दोष शौर गुख-युक्त होना 
तथा श्रलेकरि का करीं दोना श्रौर कीन दोना काव्य का 
लक्तण है । 
“गुणालड काग ससितो शब्दयो नाषनजितो" 1 
--प्रताप-रुद्र-त्रन्थ ( विश्वनाथ ) 
श्रयात्‌-गुणं श्रोए श्रलकरास्युक्त निदप शब्दाथा को 
राव्य कते है । 
“नदष गुणयन्‌ काम्यमलर कारैरलड कृतम । 
रसस्मक कपि फुर्वेन्‌ कीतिं प्रीति च पिद्ति" ॥ 
--सर्स्वतती-करएडामरण ( महाण मेड } 
श्र्थात्त-जा वाक्य निर्दोष, शण श्रौर श्रलकार सिन 
रघात्म॑क दो, उसे काव्य कहते द 1 
कि सतेनिगुणभूपिति ॥ 
सलङ.काररसनेकटुततितराक्‌ क्लम्यनाममाक्‌ ” । 
--चन्द्रालोक ( जग्रेय ) 
शर्थात्न-जो वाक्य निर्दोप, लक्तणवती रीत्ति, गुण 
~ श्नौर शख खदित हो, उसे काल्य फते दै ! 


॥ 


रस श्नोर आव्य का संम्नन्ध २ 


ससादुयन्र्थत्यम = गुणालड कारभूवितम्‌ } 
स्दुरतौतिरपफापत = काच्य कुना कीतयेः ४ 
--वाग्धर 
श्र्थत्‌-जो शब्द शौर श्रयं खय्ल दो--युण, अलक्षार, 
रीति श्रीर रस-खहित ह- वद्‌ काव्य हे । 
“देषो सगुणो सालडकार श दाधा काच्यम्‌ । 
--काव्याद्वकार ( वामनजी ) 
श्र्यानू-दोप-रहिन, यणं श्रौर श्रलतदकार सहित शब्दाय 
के पवय कहते ह्‌), 
प्यर्थन्यनन्त्िना पदाप्रली" । 
४ --काय्यादर्णं ( दडी ) 
श्रयात्तू--रष्टा्थं को प्रकट करनेवाला श्ववच्िन्न पद- 
समुह कान्य फडलाता है । 
(ल्मणीयार्थपरतिपादिक शम्द काव्यम्‌" | ^~ “ 
--प्स गर्गाधरः ( पटिनयज जगश्नाक } 
शर्थात्‌-स्मणीय श्रध का धक्ट कर्नेयला शद्र 
कायर) ~ 
“त्साव्मक त्य कान्यम्‌ | 
"-खादहित्य दर्पण ( विश्यनाय ) .- 
शर्थात्‌-जिक घाञ्यसे क्ाकोत्तर श्रानन्द प्रात दा, उस 
चाद्य कतो काव्य कहते ट्‌! 
उपयु नौ ल्त सस्छत फे मौ मदान्‌ पडतो दाग 
निर्ित्त श्ध्वि गये श्रये स पस्चित मथि ग्येदु । यह कन्न 


२२ हिन्दी कान्य मे नवरस 


शव्य-कोव्य के दै] काव्य फे दो मेद हे--(१) शय्य काव्य, 
(२) श्य रव्य श्वय । कव्य गद्य श्रवा पद द्वाया ज्रि्ती विशे 
वणेन फो इस धरार वणन करने को कर्दमे, जिसे शरन 
पर गद्य पमाच पडे 1 कहना नही दोगा फि उप्यक्त 
सम्पू लक्तण दसी भेद के है । दयय-काव्य बद है जो चि 
कीघाणी को उस्लफे हदुगत श्राशषय श्रौर दाते-भाव-सदिन 
्रत्यल दिलला दै । द्रष्य कोव्य का जे। लत्तण इस विषय (शास्र) 
क सख्य प्रचत्तंक भरत सुनिज्ञी ने श्रपने नास्यशाल में लिप 
दे उसे उस विपथ केल्लाता शरमाण-स्वल्प मानने है। वद 
लच्तण शख परररदै - 


“मृद्‌ ललितपदाद्य गृढ श द्ा्टीन, ध 
जनपदुमुखवोध्य  पुक्तिमन्नुत्यये(स्यम्‌ । 
वहूकृत्रसमाग सिम वानणक्तम्‌, 


सर भपतिं श्भक्ाव्य नाटफपरं नकाणा(म्‌। 
नाटक म कया-क्या युण देने चादि, कवि-कुल-निलकः 


मव्रभूतति इस विषय में सूपरचित मालती-माधव नाटक की 


प्रस्नायना सं क्षदते द - 
भ्रम्ना स्मन गहना पतरागा, 
॥ सौदादष्य्यनि विचेष्टति 1 
प्रोद्धत्यमायेजितफामसू ॥ 
चित्रा कया याचि विकचताच्च ॥ 
र्सेाकी अधिकता से गम्मोर श्रसिनय, पातो ऊचग्ि 
ध्रीनि से युर शरीर श्चौद्धत्य चचलतादि काम ॐ निमित दा-- 
कथाप्य्‌ श्राण्घर्यजनक दौ तथा वाणो मे चातुर्यं हो 


+ 
५ -४। 
ति ४ 


= 
त ५ 
1२ 


रख शरीर कान्य का सम्यन्थ (| 


, उप्यक्त श्चव्य काव्य के नौ लक्तणौ मे से श्रतके दो 
कतो न्वस्छत भाषां के परिटत विगेप श्राद्र कीदट्षटिचे 
छेष्ते ह्‌ । दमारे हिन्दी के प्रायीन तवा श्रचाचीन क्वियाने 
भी उन्डी माननीय विद्धा का पदानुचरण भरिया है । श्रौर यह 
रे मी उचित, ज्ये गोप लक्षणा मेँ कटो-कदी तो कोद नियम 
ही खिर नद्य दलेदा। ज्ञे ध्रवम ल्त मे । कीं लक्षण 
इनना लटुचिन सर्दियागया हैजो संवा श्रहितकर हे। 
चैते दूबर लल्णमे कदा गयादेकिकवितामे कोै-दोष न. 
सि , उह श्रसस्मय है। नसार मे केवल श्वग्दी निन्यप दै। 
ऊद तक्तर्णो मे र्त के लाथ श्रलस्ायदि चाद्याडस्यर ता व्यर्थ 
समावेश ऊर दिया दे । यड्‌ वात श्चायश्यक है षि रूप, योनन- 
सम्प्रद्ना शुणवती खत्री यदि नृपणादि से सख्त कर दी जाय, 
ता चहसेनिमेखुगध ङे समान रामी । पर माननीय शरोर श्रादर- 
शीय उसङे गुण दी टैग, श्चन्य श्रय रागादि गोण दी रटेगे। 
श्म अरक्षाग तीरे ल्त से लेिक्र ठयं लक्षण तक काव्य में 
परताद्ाठि सुरो, जलरूार्य, श दाच दी सस्लताश्रौर निदोधिता 
को सद्िवेदित करर ययर्थ समयनष्ट किया गयादे। यदि 
सूमदृष्टि सते देश्या जायते रसखात्मर वास्य में सव वाता 
ऋ समावेण ले दी जावेगा। इसी प्रकार सातचं खक्तण म 
दुष्ट का पर्य इच्डालिया गया टे। कवि जो श्रवच्िदटन्न पद- 
समु € श्मपने चित गावाबुर्त वर्सितं क्ये, तो वद कव्य दो 

-चग्ना है । परन्तु यद्ये खदाहद कौ निता-त धिचना नटी, 


०४ , हिन्दौ-कोव्यमे नवस्स 


अत. श्रमान्य 2 1 छ्राठवे तथा नवे लक्तरए इन दोप सै स्था 
सुक्त दै, श्रत मान्य है । इन दोनो लक्तणो मे ङ विगोष श्रन्तर 
नही हँ , केवल न्द्‌ के यान में "वाक्यः रखने से काम चल 
सफ्ता है श्रौर दोनो लक्तण एक हो सक्ते है । यदि "शब्द" ही 
चना रदे ते। हमरे मूल सिद्धा मे कोट वाधा भी नही पडती 
श्योकि नवे सिद्धान्त म जो ' वास्य" शब्दं श्राया है वद एकवचन 
है। काव्य से भ्वार्य समूद” की ग्मणीयता का तात्पर्यं है, 
श्रत वह्वचन का कायं पक्वचन से दौ सम्पादन किया गया 
है। इसी भकार पडितराज जगन्नराथज्ञी का “भ-द्‌” भी बहुवचनं 
का द्ोतक टो सक्ता है 1 शन्द्‌-समृद् को हीदम चाक्रय 
कते दे, श्रत दोनौ लक्तण प्कषी श्रधं की पुष्टि करने के 
कारण प्क हु करेला सस्ते टे! बापु जगच्नप्धव्रलाद्‌ “माल 
ने श्रपने प्रसिद्ध ग्रथ काव्य-प्रभार्रमे 'स्सात्मफ वाक्य काव्य 
फो द्धी प्रधानता ढौ है) मसी जेस मालाके प्रसिद्ध केसकर 
शरीर सस्छृत-सादित्य फे मदान्‌ पणिडत चिपलृशकर शस ने 
शछ्रपने एक नियन्ध मे “^रमणीयार्वरतिपादक शब्द्‌ ऋव्यम्‌” 
को दही कत्य षा लत्तत स्वोकार किरा रै। सेट .कन्दैमालालजी 
पोद्ार-रचित “श्रलकार्मदाश्चः--नामङ्प्रंय ममी कान्यका 
लक्षण इसी प्रकार विया टश्रादहै --५-मणीय श्र्थकेप्रति- 
पाटक शद्‌ को काव्य फदते है” । दसी रीस मे (स्मखीयः शस्‌ 
का र्थं “शललौकिकः छानन्द्‌ श्रद्वा श्राह्वाद्यत चमच्कार"' हौ 
लिया र 1 हिन्दी भाष्य से निस्स्वार्थं सेवी, सिद्ध समातेाचक, 
नषधयन्धु मदा्रयो ने श्रपने भचिनेद-( हिन्द्र चापा का 
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श्रहितीय इतिहा) मे, भूमिमा के प्रसह मे, कात्य के लक्षण 
| विवेचन करते हप विश्यनायजी फे दी मतको प्रवानता 
दरी है। मरदामदोपाध्याय स्वर्गीय प० छुधारर द्विषेद्येजी ने 
प्रथम हिन्दी साहित्य-सम्मेलन में श्रपमे ` दिन्दरी साहित्य 
सम्बन्धी नियन्त मम्मटः केमतको न मानकर चिण्चनाथः 
जीते दो मतकतो पधनता दीदे! प० गगाप्राद्जी अग्नि 
हय पचम हिन्दी-सादित्य सम्मेलन की निवन्ध-माला कै 
"दिन्दी-कविता किसदगकी दो? नामक लेमे पटितयज 
जगन्नाथ के मतको स्यीकारः करते है, जिसे हम श्रभी ऊपर 
विश्वनाथ के तक्तण 7 साथी मिला चुके दे1 श्रत वहम 
तालुखार वही ल्त मान्य दै । सी प्रकार द्रभ्यकाव्य के दोनो 
लक्तण मी फव्य भें रो के श्रधानता देते हे। 


हिन्दी-कवियो की काठ्य-धिषथक दो-एक 
सम्तिरये। 


“भषण भूति, दूषणा दीन प्रनीण मह्यरसम अपि न्ड । 
परो ग्रनेक पदिग्यत निहिम पप्मास्य स्वार्थ पाई्‌॥ 
श्रो उक्ती युवती उसी कलि ताप अनाष भस चतुग । 


दति सभर मुप कै जनिता वनिव्यरत यों वनित्ता च(नारं ॥* 


-खुधानिधि (तोच र्वि) 


हिन्दी-काव्य मे नवरस 


“स ्रनुक्ल युश जाम नि लकल 
नादा जनिभग ह, रुचिर रति दद्‌ गति 
जाको पान फरत उप फसुवा कोन, 
कामिनी रव मथुमापुसे ग्रो ना सचति ॥ 
जपे रेते उचान की रचना करि जाने ततौ, 
निके सुख भूषन का गरत्त कटि पेदे पति 
नाहि तो समामे याव श्चि सुकमिन केतू 
प्रापने स्लुप से करेन सो निकसे मति ॥ 
-यठन कवि 


कनि गति कटि उपमा परिचारि चार्‌, तुक रिरेधारि शुभ ्रनरन कीनिगे । 
{द्टवन्ध कटि ग्रस्य नूप यति मयः जडांउ जड शोध शद्ध सीनियर । 
तत ललित्त पद्‌ लेहं पिदयनाथ करै, यदै करिरीति रीकि सीमि रसपीलिर । 
फ़ बदा्क बलायकः समान दान, गादक प्रिना फमित्त नादफ न दीजियेः । 
--विषश्वनाथ 
षति श्यनूटी श्याये ललित मीन पट, श्रापर जमाव श्य श्म सुदढारमे । 
ध नुप स्प ग्स्त पर, उना वनां भिद्य त्रिय विचार मे। 
त गुलाल छट स्राभर्ण मस ओर, यति रतमभासे पतिननिता पहार म। 
कटि घ्मातैमोकटेपगदि श्वि वेगि, से क्पिकदतरे क्मवि पावेदरवारमें 
--यलाल कचि 
प्रमगणागण चरो दज गण भितरामित्र ्रनुप्रास्त, वं वल, दष्ट चयतु ट। 
॥ ठान भावय केनि करुणा कटाक व्यम, श्रल्लक्यर नायिका को भेद लदियदठेह ! 
लको मयनश्ो मेदामन प्न्वन को, यमकं मिलाय शम चन्द्‌ गदियतु द । 
णन ग्रति, तम तपण कस्सजामे, ये तातितरोग्रत्तो कपित्त कदियतु द। 
--दअमनातनामा कचि 


॥॥ 
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ोतिन कैसी मनोहर माल गुर तुक शमनर रीन ए्किपे । 

प्रेम च्छो पथ, कथा इटि नामका, उति शनी दनाय सुने 

शखाङ्एसो क्ति माव जद भात समा मं वडप्यन पधि।' 

पटितत ग्रोर पमी?“ क\ जे चित्त हर सो कपित्त कटति" । 
--टाङ्र 


उप्यक्त पर्या पर विचार करने से नली भोति ज्ञात हो 
सक्ता ङिकोये माचाश्य' की मणुना श्रयप्र नुफयन्दी कर 
लेना टी कविता नदी रे ! क्या केवल छंन्दोमयी वाणी दी कान्य 
पद्‌ की सोतन सो सती है ?-म्द्‌'पि नद्य । जव तफ लोकोत्तर 
श्यानन्द्‌ पदायिनी को$ शपू श्रौर अनृङी उक्ति सजित पदौ ढासा 
द्यक्तन की जाय, जय तक वह उक्ति श्रपूर्वं प्रभविोत्पादकन 
द्यो, जव तक्र चहं सचना करं धिय, कोमल, कान्त प्व मनो- 
हारिणीनदहो, जगत उश रचना में श्रलकार, चुन्द विर्वेकादि 
शृणो स रख श्रयाहित न कग टिया जाय , तप तर वह काव्य- 
पद पर विराजमान होने का साहस कदापि नद कर सकती । ^` 
जिस काव्य म रिमता नदी पाई जाती, श्रथव। जो सचना ख्चि- 
करर भार प्रसू की यध से छुगन्धित नही होती, चद्‌ काम्य 
तच्व पारगत प्रवीण पडिनौ फी समा मं कदापि श्रद्रर्णीय नटी 
+ हो सनी । लिख कविना म लोकोत्तर चा श्रमाव दोत्ता दै वह 
केयलप~के दही मपेसे श्रपला खात्रास्य उपस्तत नही कर 
सरूनी । के उल मीन, खण, याजन, कमल, चन्द शरोर केदसे 
शमादि श्लद्कागेषयोगी सामप्रोदढायदही ऊष कथि मर्दी वन 


८ 


रस हिन्दो-फाव्य मे नवस्व 


सकता । अव तक्र स्ना में को चमत्कारन पाया-जवेणा 
तवत वह कवि समाजे ऊविता-ख्पमें परिगरित कदापि 
न होगी) दो शुष्क शरीर नीस्स दोनेकै कास्णस्ययिताङो 
हास्यास्पद्‌ श्चवश्य यनावेगी 1 


इस उपर्यक्त कथन से निप्कप यही निकला कि कविता 
का सवंस्व प्फमात्नर सरख, छुगेध, प्व श्नृटी उक्ति दी 
दै, छ्रौर नाना चरेकार के चुन्द, प्रयन्ध, श्चललङ्कारादि उसे 
चाद्य सोदर्यं के सहायर तथा परिपोधक है । कटा भी है-- 

_ पत्पण्वङ 

“क्वेरिर काव्य, क्वेभांव कविता, 1 श्र्थात्‌ कवियों से वर्धित 
रस-मय श -समूह का नाम काच्य श्रौर कविता है । कथिता बडे 
ही महततव की चस्तु है 1 क्षिसीं खत प्व गियिल भाव मे 
खजीवनी शक्ति का सवचास्कए उसे जीवित करना कविता 
फा दहो काम दहै 1 निस्सन्दरैद कविता पक सर्गीय पदार्थं 
हैः जो ईण्वर के श्ुपम दछपा-त्रौद्‌।य्यं के फलस्वरूप 
दमं अनेक श्दुभुत पदाय; के साथ-साथ प्रात इतरा है। 
इसे ह्रय-कलिका वि कसिन दो जाती है--चित्त तन्मय दो 
_जाता दै 4(भूषण के कवित्तौको रौ छनङर छत्रपति श्रिवाजी 
की नसनल मे वियुत्‌ का प्रवाह दकए श्ाज्चर्य-जनक 
चरता का प्रकाश इया थ{ । जयवुर धयधीऽ्न८ महासयज 
जयति कविवर विदारी के टक. देहे को खनक ही शन्त - 
पुर खे मन्यषुग्धवत्‌ दरवार मे दौड चले श्ये थे । कचिता 

.\ ही प्रयीखसय पालख ने सम्रार ्रकवयर से अपने सतीत्व 
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कीरत्ताकी थो। प्रृध्यीराजने कविता ढास, दी दिन्दू-पति 
महाएणा प्रताप फा प्रस रलंवाकर उनके यशको ध्रव जिया 
था 1 कपितादढासदी शेख नाम की गगरेजिन ने श्रालमक्वि 
प्रोविना दामे गुलाम वना लिया था1 कवित्‌ के द्वाग 
हौ कविवर केशवदासजी प्रेतानि से चृ पे । क तफ करै 
खस्रार का पेखा फो भी पटा न, जे कचिता छारा सुलभ 
नदो! यहो सोचकर रो-यालङ्कार मे मम्मटजी लिखते 
द त 

द्रथमनयपशम सममथया मतत यं गस्य ( 

परिरचितरचिभ्सुस्तुतिरयिल लभते तत करि ॥ 


छर्थात्‌-अथे की धानि नथ का विना श्चौर श्रस्ाधारणा 
सुख इत्यादि, ्रधिक्‌ क्या कटै, कवि कौ चार्छुनीय सय स्तुषः 
द्रेवताश्रौ की रुचिर स्तुति से भ्रात दोती है ।» इतनी विवेचना 
से फल यदी निकला कि ज्यित्ता परम प्रयोजनीय वस्तु दहै, 
उसष्ष राप्य सद्यं है 1 इस सैदर्यं ढारा दो ससार तें 
उसका श्यपूरवं दर टै । इसी सोदर्य को दम रस छहते दै 1 
इमी रस के छार दम काय्य से मदत्याकात्तारश्ो को प्राप्त करने 
द) विना स्स दम क्रिंसी पर धमय न डाल सङ्गे । श्चौप 
जवर प्रमावद्ीन डाल सके तो मसखार के जिए श्यादुर्श, भिन्ता 
शोर स्वि आय॑श्नैली ही स्थ उपसिन फर सकने ह? 
द्मां खादर कवि काप्रधान उदेश्य दै । कविता वही दे 
लिलङे पटने से पाप्तपिस्भत सम्पन्न मनुष्य भी श्रपमेको 


म्र हिन्दो-रव्य म नवस्तं 


सक्ता 1 जव तक्र स्वना मे कोप चमत्कारन चायाय, 
~ _----------- 

तव तक वहु कवि समाजे रविता-रूप मे परिगशसित कदापि 

न होमी। हो, गुष्क शरीर नीरस होने फे काष्ण स्चयिताको 

हस्यारुपद्‌ अवश्य चनावेगी 1 


इस उपर्युक्त कथन से निप्कप यही निकला कि कविता 
का सर्व॑स्य पमान खरस, खुगेध, एव श्नूडी उक्ति दी 
दै, श्रौर नाना प्रकार फे चन्द्‌ मथन्य, ्रलङ्कादि 'उसयै 
याह्य सौव्यं के सहायक तथा परिपोपक ह । कदा भी है- 

, पन्वा 

“कयेसिदि कात्य, क्वेर्माव कविताः 1 अर्थात्‌ कविषें से वर्णित 
र्ख-मय शम्द-समरट का नाम क्य श्रौर कचिता दै । वौचिता डे 
ही महत्य की वस्तु है1 किसी शत प्व ररििल भवे 
खजीवनी शक्ति का सचारकए उसे जीचित करना कविता 
कादौ काम है निस्सन्देहं कचिता एक स्मरणीय पदार्थं 
है, जो े्वर के अनुपम द्षा-च्यौद्राय्यं के फलस्वरूप 
मं नेर प्रहुमुत पदाय, ऊे साथ-साथ ध्रात दघ्ना दै। 
इस्यते हथरय-रलिश्षा वि सिन दो जानी है--चित्त तन्मय दो 
_ जाता ह !८भूपण कै कविर्तो फो हौ खुनकर कुत्रपति रिवाजी 
< की नसनल मेँ विचुत्‌ का प्रवाह रोर? आचये जनकः 
वौरता का धकाश्च द्रा था । जयपुर-धयधीश्व८ महाराज 
जयलिंह कचिवर विदारी के टक देको ुनकए ही रन्त 
पुर से मन्बघरुगधवन्‌ दरवार भ दौडे चले ये ये! कचिता 
रूर ही पवीणयय पाठरीने खध्राट शक्वग से श्यपने सतीत्व 
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कीर्लाकी यी। पृभ्व्रीरायने कविता दासः ह हिन्दू पति 
महाराखा प्रताप का प्रण रलवाक्गिर उनफे यको ध्रव क्रिया 
था । फविरसादापदी शेख नाम फी रगरेजिन ने श्रलमम्चि 
को चिना दामे जं शुल्लाम वना लिया था। कविता फे द्वारा 
ही कविवर केणवदाखजी मरेत्णनि से टे ये । कदो तफ षै, 
ससार का पेसा कोई भी पदां नटा, जो कचिता द्वस सुलभ 
न दो! यहो सोचकर सा-यालङ्कार मे मस्मरजी लिसते 
द (1 

यमनां पशम सममथ मत्त यं नास्य 

पिरचितरचिरमुरस्तुततिरविल लभते तैय कपि ॥ 


श्रवोत्त्--श्च्धं की प्राति, श्रन्थ का विनाम श्रौर श्रसाधारण 
सुख इत्यादि, रथिक क्या कटै, कवि फी वार्छनीय सव वस्तुप 
देयताश्रौ फी सुचिर स्ति से पराप्त होत्ती हं 1" इतनी नियैचना 
से फल यद्य निकला फि स्थिता परम प्रयोजनीयं वस्तु षे, 
उसका य्य सै 1 इस सेदणय धस हौ ससार में 
उसका पूर्व आदर दे । एसी सेद््यं को दम रल कष्टे हे 1 
इसी रस कै दाया हम कान्य से मदत्याकाक्ताश्रो को प्राप्त करने 
द! चिना स्नक्षे हम सिसी पर धमव न उल सकेगे। श्रीः 
लर भमावद्ी न डाल सरमे लो सलार के लिए श्रादशं, तिन्ा । 
श्मोर य्चिकर काय-णेली दी छया उप्स्विन दर सकने ह? | 
श्रावणं खष्टि कचि साययान उदेष्य है 1 कविता ची दै 
चिस पटने से पाश्टविकयाय सम्पक्त मचुप्य मी श्रपनेकौ 


३० रिन्ी-कोव्य में नवरस 

मनुष्यत्व मे परिवतिंतत कर सके शौर पुनः मनुष्यत्व मे देवत्व 
को स्थापित कर्द । पसे ही काव्य को हम त्रादश्षं काव्यक्ट्‌ 
सक्ते ह । यह वदी संजीवनी गक्ति है जिलङे हारा को जाति 
श्रवनति के मदान्‌ गहरे तथ प्रगादां च रार-सयुक् गूर्त मँ शिरकर 
मी उन्नति कं उच्चतम शिखिर पर पटु सकती है! कवि 


घ्राप्त दो । नैतिक्र, सामाजिक मौर धार्मिक उन्नति कान्य-खष्टि 
का केवल पक श्र्ग दै । उसकी पर्पुटिके लिए कवि-कौशल 
की श्रावश्य्कता है, शरीर यदह कोशल कवि की अलोकिक ऊ्य- 

कपना दै, दसी के दारा कवि सथ कायं सिद्ध कर सकता 
है। जिस प्रकार श्रादशं खरि के लिष्ट काव्य की श्रावश्यक्रता 
[है उसी प्रकार काव्य के लिए रख की श्चाव्यम्ता है । श्रत 
स्स ही प्रधान दै श्रौर उससे कान्य का निगरढ सम्बन्ध दै) 


ज्ञिल करिता फे विषय में दतनी विवेचना हो चुकषी उसके 
लान की टृढता के लिप यह उचित समभ पडता है फि उसफे 
रधं उदाहग्ख उपखित किये जाय । 
काव्य के कुदं उदाहरण 


उपर्युक्तं वाद-विवाद दाय यह लिद्ध षो पया कि "जिह 
देश षिजो भाषा दो उसी में कद चिच श्रयं दिष्लाने कौ- 


रस श्रार्‌ कालव्यका सस्तन्य ३१ 


जिसे उस देश के भोनार्रा को एक विशेष अनन्द भ्रात दो-- 
काम्य कते हे 1 कं र-मजरी में लिला है -- 
^मरत्थ प्रिस्ेत कष्मो भासा जो मोदिसाभोद 

शर्थात्‌-मापा कु दो, उसमे र्थं विशेप को कोन्य फहते 
है । 

शब्द के विशेष श्र्भस्तेश्चोतार्रौकेकानको पठ विशेष 
आनन्द धात द्योता है) यदी कार्ण है फि न्दर वचन को लोग 
कर्णा श्यथवा श्रवणाद्त श्रौर उसफे विरुद्ध चन को क्ण- 
ऊट कहा फरते है । विणेष श्रथ रखनेवाला चाहे गद्य दो, चदे 
प्रय, उसी को काव्य कंहेगे । । 

गद्य के उदाहरण 
साधारण गव, जे विशेष अथं से वचित रे । 

श्राप कर्द सेश्राति हेश्रौर श्राप क्रास्या नाम हैः 

इतरे वदरले- 
विशेपार्थं गुचक 
“्रनायि देणाकतमस्त्वयाय वसन्तछक्तस्य दगा वनस्य । 
शरव्य्गपरि्नोत जनेन सक्षात्यदाप्त सेत तया ताथा 

श्र्थात्‌-“्रीमान्‌, श्रा श्रापने किस देश की दृशा वसन्त- 
मुक्त वनकफीसी की है, शौर श्ापके सक्तगं से छतार्थ म मन्द्‌ 
श्य या ्मापका नाम खुनने का श्रधिकासी नही ह र 

किये, इन वचने को थवणङर कान पा्राण हदय दोगा, 
जो उत्तर न देगा । छदा कारण केवल यदी दहै पि वक्ता ये 
वाक्य साधारण योल-चाल के शदो से छठ विशेषता रपते 


२२ हिन्दो-काल्य मे नवरस 
गद्य-काव्य का दूसरा उदाहरण 
साधारण +ल-चार 


"राजा दाप्य रोगा 1 उषो, चलो, नदाश्रो । 
दसी को- 


कान्य पे इस प्रकार कटगी-- 


हं नाच, दोपहर की गर्म से जमीन गमं होग$ । वह्‌ श्व 
श्राप स्नान से शरीर के गिरे हुए पानी को पीना चाहती दे *" । 
जेक्ता कि महाकवि कालिदास ने मी लिखा है- 


" तेवामालित्य प्रणव पिता धातुरागे शिलाया- 
मात्मान त्ते चरणपतितं ययलिन्दामि क्तुम्‌ 
यम्नैम्तानखटुरषेचितैवु.द्विराल्यते मे, 
क.रम्त्िन्रपिन सरते सङ्गम नो रतातत ॥ 
~ उत्तर मेदू एलो० ४२ 


श्यपनीं प्रणुयनी के चियोग की स्वालमाला्ो से सतप यत्त 
मेघ-दारा उसे सदेशा मेजतादैकि मे पत्थर फी श्िललापर 
जि समथ, तेरी मूतिं गेर से लिखकर चाहता ह ङि दस प्रम- , 
कल के कारण रूट हई अपनी प्रियतमा को पेर पडरर मनाऊ, 
~> ही श्रोखुध्रां की डी लग जाने के कारण श्रोख चन्द्‌ हो 
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तानी है 1 सा हे प्रिये! क्टोर दैवसे मृति ममी दमाय 
तुम्हा मिलना नही सदा जाता ¦ 
॥ (४) 
म्रायान्तियाति च प्रे ऋततय क्रमेण, मन. नातमत्र तु युग्म मगत्वरन्तु । 
चीरणवीरधयलेनपिना नित्त, उपागिलोचन युगे हदयेनिदाध ॥'” 
-- चस्तुपाल 


श्मपने स्वामी वौरधपाल के मरने पर उसका म्री, कवि 
स्तुपाल इस प्रकार डु ख प्रकाशन करता है- “रौर ऋतु में 
7 यथाक्रम श्ाती ही जाती रहती है, पर वीरधपाल के विना 
प्रर जो दो ऋतु श्रागर हे सा कमी जनेवाली टौ नदी--ने्न- 
प्म भें तो वर्था सदा ऊ लिय उपस्थित होगे शौर हदय में 
रदा फे लिप निदाघ! 


(५) 
* सगा वरिकचपय्मनोभयत्रा, मेन्माद्‌सरतन्‌ूपुग्नादेरम्या । 
प्रापक्गानिस्चिरा तनुगाद्रयदि , व्राप्नाशग्त्नयधधृपि सूपरम्या ॥* 
--रालिदास 

भावा्व-नव विवाहिता वधू की तरट्‌ ग्मणीय र्पवाली 
रद्ञ्छ्ु श्या गयी । फाश फे फ़ल इसकी पोशाक दै! पिला श्रा 
न मदर कमल समुह इसका छख दै । उन्मत्त दस वा शब्द्‌ 
सके नपुरा फी ध्वनि है। परै प धरान कफे पेता को शोभा 


सपे पनले गात फी शोया ह । & 
ऋ 


४ हिन्दी-काघ्य मे नवस्स 
(६) 


“हा दानति स्फुटति हदय ध्वंसते देद्वन्ध 1 ६ 
शूलम मन्ये जगदुप्रिरलन्वालमन्त्ज्वंलामि ॥ 
सीदनन्य तमसि पिय 'मञ्जती यान्तरा 1 
पिदयद्मेादं स्थगयत्ति कर्थं मद्‌ भाग्य क्रमिः श 
भवभूति ( उन्तर रामचरित ` 
खीताजी कै वियोग सरे दुखित रामचन्द्र जो कहते है- 
हा देच ! हदय फा जाता है, देहवन्ध (सन्धियोः) दरा जात। 
1 खंखार सूना है, हदय में निरन्तर जला जाता ह । श्नात्मा 
कष्टित ठोफर श्रन्धकारमे इव रहा है । मोह घेरे लेता है। मे 
मागा स्याकरू? 
.६७) 
यदि वाच्चंनीयरतम एष किमपि भगताष्था सुता 1 
शारिस्यनिपति भिर्निविलेस्वमाननार्थमिह फि निमनिति ॥ 
माघ ( शिद्युपाल वध} 
श्रथात्‌--५ दहे पाणएडवो 1 यटि श्रीकृष्णं किसी प्रकार श्प 
लगौ के पूज्य मी है तो फिर भला श्रपमान के लिण चुलये हष् 
सम्पू प्रथ्वौ के राजाश्रा से क्या भरयाजन >? 
उपयु क्र उदादस्या, जञा राव्य के स्पष्टोकर्ण से लि दिये 
गये हे, प्राय सरछत के खुवि्यात माननीय कथिये। के मुन 
सेदही उद्धत द्प्टं! टिन्दी श्रौर खस्टत ला ्रनिष्ट सम्बन्ध 
ह ॥ यटुधा सस्छन ऊ $माय दिन्दी में मीश्चायेह्‌। र्न मषा 
कविय की साच लदस ने हिन्दी नापा के सविया छाय उक 
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भधा को भी श्रपनायाहै। श्रत दे प उदादर्ण, नमूने के 
प्रर, उपस्थित कर दिये गये हे 1 प्रव हिन्दी काव्य के ङ 
उद्वाहर्ण नी्चे्कित कग्ते टे - 
(१) 

ङस कुवि कल भावरि दहा । नया लाभ सत सादर ले ॥ 

जद न उसि मनोर जागी । जा उपमाकवु करडा धेम ॥ 

गम सोय सुश् परादौ । जगमगाति मनि सम्भन मादीं॥ 

मनु मदन री वर््चिटु स्पा । नसि राम रिपाह मनूपा॥ 

शस लाता सविन यरी । प्रमत्त दूरत मेदि कदास 

--ठलखीदास ( रामचरित मानस } 

निखिल मान्य तरव ममेश मदात्मा ठलसीदासजी ने 
गमचन्द्र तथा सीताजी के विवाह फे समय कीभोवरेका 
चरणन किसर मनोहरता नथ( हदय ग्रादस्ना ॐ साय क्रिया है 
कि जिसको पठरर श्रलौजिरु भेमाघुध में निरन्तर गोते लगने 
परर भी मनवुषटिनदी हाती । वह कदते दं -- 

" समचन्दरे तथां सीता मनमेहनी सोचरे दे स्हे दहै) उनके 
दर्शनौ से दशर पनी श्रोललो को छु देते ह । उस सुद्र जाडी 
का वर्णन नदी फियाजा सकता । उनकी स्मता देन के लिप 
सम्पूख उपमापट येडौ हे । विवाह-मरुडप के सम्भा मे जड हु 
मणियेा म उनकी परो से पेखा धरतीन दता ष्टे सि कासदेव 
नथा रति इल उत्सव के देखने की लालसा से श्रये है । लालला 
रौर सकोच देना च बाहद्य होने के कर्णं क्मो तो प्रकट 
दा जात दं, शरोर कमी चिप यति हं! 


। 
॥ 
५ 


2६ हिन्दो-काव्य में नवरस 


पाठक ! मणियों पर परो का पडना श्रौर हट जाना 
स्वामायिक है, परन्तु कचि ने श्रपनी श्णनूडीउक्ति-छारा फसा 
मनोहर सूप दिया है कि जिसको खुनश्र^ पक श्रलोत्रर 
श्चानन्द की धाति हत्ती है। ध 
(२) 
“ मेया मेहि दज वदटत खिंकाये( । 
मेम कहत मेल ै। ली, तेएहि जसुमति कथ जाये।॥ 
चदय का यटि ग्सिके मारे, हा सेला नि जात। 
पुनि पुनि वदतत कोन दे मता, के। दे तुम्ट्ते तात ॥ 
गरि नन्द, जसेदा गे।र,-हुय कत इयाम गरीर । 
चरकी 2 दै हसत ग्याल सय, सिख नत यललयीर ॥ ~ 
च्‌ मेदी के( माल सीली, दाउटि कवु" न ती । 
मेष्टल का खल प्सि-समेत ललि, जममति मन शति रीभे ॥ 
सखुनह कान्द यल्लभद्र॒ चवा, जनमत ही फे धृत । 
सूरस्य मे गायन की सता, दा माता तु.पूत + 
--चृगदान 
उक्त कविता म भाव किख स्वाभाविक्षता श्रौर सरलना 
कै साथ प्रदर्धित सिये गये दै, जिनुको पदृ-छुनकर चित्त 
शपुसषित दो उता है 1 वाल्याचस्था फा भलापन किख उन्तमना 
के स्याथ चिक्धित श्या यया दै, सावी घात्खल्य के दिखने मं 
मी शरपूरवं कौशल से काम सिया श्रीर गोधन की सगव 
सखिलाक्षर ते मानो स्वामाविषना की सोमा को दुगखिति श्र 


है। 
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(३) 
के के कुन। ुनीन यङलीन कंदे, 
के्‌ कहै रकिनि कलकिनि ऊनारी दहा । 
कमे। परलोक, नरलोक वरलोकन म॑, 
लीन्दो म लोक लाक लोकन से न्यादीहा। 
तन जादि मन जादि, देय गुग्जन जारि, 
जीयक्ये। न नाहि, टक रतन ग दा । 
तरृ-दपनयारी बनवारी के खट पर, 
पीतपटमारी पदि परति प वारौ हा॥ 
--देव ० चण) 
उक्र छन्द मे कचि ने प्रेमोन्मचता का स्या हौ उत्तम चित्र 
यीचा दै! स्यार्थं कोतो उटाकर खरी परलटस दिपाहै। 
म्ब गम्भीरनः फे साथप्रेमकावर्णनक्ियारै मि देपते ही 
पनना है। यह प्रेम फा बहुत ही उक्ष वर्णन दे! इससे फवि 
क परेम-सम्बन्धी चिचार की प्रोढता का पता चलता है 1 
(४) 
त्तर लालच लाल कय, खम्ली धरी काय । 
सैट कर, भौदनि रखे, देन कंदे नषि जाय॥ 
-विद्यारी (सतश्च) 
उक्र छन्द मे पीयूषवर्पौ विदारोलालजी ने मानवःपऱति 
का क्याष्टौ श्रच्छा चिष्रसींचा है! उ्मसेकम ध्टेमर्की 
गतच्रोत क, खमावेश्च पक दोहे मह्‌! कर दिखाया दै! याडे 
शब्द मं विशेष सावेए का भरना फो इनसे सीस । 





ठ हिन्दी-कान्य में नवस्स 


(५) 
समिनि एल मा, जामि चन्ट से, नामिनि पाठसं मेव सा । 
कीर्ति दान सा, सृग्ति न तता, प्रीति चड़ी सनमान मः। स7॥ 
“भपय भूषन मा तस्नी, नलिनी नय पृथ, पव प्रभासे, 
जिर चाग चार जान लम ¶्दुगन खमा हिना न्ता 
--भूथण 
कथिने क्या ही उत्तम उपमाप "सुमान सिना ते खाद्य 
फे लिपः पक्वितकी ट! 
(६), 
इरि फर महन, तकल दुख डन, 
सुद्र मदिमश्ल फे केत छग्पड मति । 
परम मूवास पुनि पीडव निनास पदि 
पूरन प्रकास, पे सेदस नू-दषाम गत्ति॥ 
पर्न मदन कैताश्रीञ्‌ के स्न जरि 
सार सुभाष्र एिनिस जृ के मीत प्ति । 
सीता ज्‌ कै खछय-सुषमा चे उपमा फे कदि, 
कमल † कमल, मल्ल न रजनिपत्ि ॥ 
--केणवदास 
कचिने सोनाली के छुप की परणसामें क्यादी उत्तम न्द्‌ 
कहा है { 
` (७) | 
र्‌ चेनि सेरी बरे नल विलोरी वहू, 


यरी गद रगर्म सुगधन ककर ई] 


दव ष्य -ा ०4 सस्ल्त्न््‌ 


कदे पमाकर टकन्त चनि, चोक्पी चढ़ 
दनक पारत फन्द दन दरेह॥ 
वेर पमे घम सुङग्न दुरीचे शमि, 
खामी उतारि सुमरि छ मपि दे। 
देन्तन यर दपि, रनरि भद्‌ सी चापि, 
चायग पचार पै चरन निचैर डे ॥ 
-पद्याकर 
कवचिने म्यह हदय व्राहिशी विता कीरै! वास्तविकता 
हा उद्लेख ता पराक्ाष्ा पर पटचा दिया हे! भीमे च्रोको 
नेचेडते समथ का फोटो क्वि ने गया सफाई फे साव 
माचा है क्षि उसमं को कोरकसखर वाकी नहीं केटी । प्कान्त 
म जाकर केण से शुक्ताटार खुलने म वरन प्यादी 
स्वाभाविफकदे? 
रस ओर काव्य का सम्बन्ध 
उपयुक्त पया फे पठन से ज्ञात होगा क्रि अलौकिक 
टनम थहरुण नद्ोतो उन्टें काव्य कदने के लिप को 
उद्यन न दोगा । पिदा भाद्युक्ना फे कथिता हो क्या, चाष 
सार भर फे खटराग जाड लो, ज तक उसमे सरसता नो 
लय नय उह कविता कठापि नदी । यद्छाडम्यर उत्तम काय मे 
सहाप श्रवण्य रे, परन्तु श्नायण्यश नहर । हमने यद्‌ मान्प वि 
जे कथि श्रलक्मारादि को चाज सेाजस्र श्रपनी कयिताश्ौमे 





५ 


छण दिन्वी-काव्य मेँ नवरस 


भस्ते है वह पस्थिम तो श्रवश्य करने है, परन्तु रस का“ 
सामयिक माव होने के कारण छन-का्यं नदी दते । श्रलकार 
बहो उत्तम समभे जाते दे जे भावपरं कविता फे साथ 
श्रते दै । विना भाव को समभ्वृमे कर्विता कस्नेवालो कौ 
ठार कचि ने खृवदी धूल उडाई है 1 वह कहते हे -- ` 


सील लो मीन मृग सजन कमल चस्द, 
सोप लयो जप म्रा भर्तापके कटानाहै। 
सीप लयौ कामयेनु कदपटतञ चि तामि 
ति सौख लयो मेर ग्रो कुमेड उर यनो दे ॥ 
खाङकर कहत यकौ बडी है किनि सीति, 
भूलकर यके! नीं बोप्रियत यानोहे1 
देल से चनाय श्राय मेलत सभा के गीच, 
लोगन कवित कये! मेलके जानोदे ॥ 
चास्तवर भे जिख कविता मे कोई अनृ उक्ति नी, जिस 
काव्य मको स्स नदी, वह काव्य खत दै। 
इतमे कथन से श्रव काव्य श्रौर्रसख का सम्यन्ध स्पष्टो 
गया श्रौ लिद्ध होघुका रि जिस काव्य मेँ रस नही वद 
काव्य काव्य दहो नही ! जिस शपेस्मे पाण नदी, वह 
शरीर हौ किख -काम का? जव तक शतस्मे धाण खित है, ज्व 
तक श्वसेर श्रौर श्रात( का स्वाभाविकः सम्बन्ध सित दै, नमी 
तक सभ्यन्धी उक्तस प्रीति कसते हे तथा णन वैर-माव रपत हं 1 
" ^ यह्‌ सम्पन्ध चिच्िन्त टश्च स्ये ह उसे वाहं पटङ्नेकी 


स्स श्नोर काय्य कासस्यन्ध ४४ 


चिता हु । सो धरार नीरस कविता क्षो भो उडाकर पठने 
“को जो नदी चाहता। यदी कारण रै कि काव्य-तरवपासीण 
महायुभा्ो ने काव्य को शतैर से श्रोर रस फो श्रात्मा से 
समतादौ दै । इस प्रवर जिस पुष्पमे गध नहीं वद फेवल 
कदने श्रौर देखने का हौ पुप्प दै । जिस च्रग्निमे तेज न होगा, 
भला उक्ते श्चग्नि-क्षा फोन देगा > जिस जलमे प्रवाह नदी, 
उसे जल दीन फरेगा ? वस यदि हम इन्दी सम्बन्धा को लेकर 
कायो पुप्प, श्रगिनि श्रार जल करिपत करे, तो रलको गध, 
तेज श्रौर प्रवाह से समत्ता देनी पडेणी । काच्य पक्र स्थ है शौर 
गस उसङफे पददिये। फटिये, धिना पिये रे रथ कैसे चल सकता 
ह > खाराश यह कि ग्रदि हम काव्यभवानी को ग्स-सद्र ॐ 
श्र्धद्ग मे विराजमान करिपत करे तो किचिन्मात्र श्त्युक्रि 
न होगी । महाकवि देवजी. ने अपने ररे हप उन्छष्र प्रस्थः 
“ कान्य -सायन्‌ *' मे रस-निरणंय करते समय शब्द्‌, ऊभ्य श्रार 
रसे मे निम्न्लिपित सम्बन्ध दिया दै - 


क(व्य-सार शष्दाथे के, ग्न तरि कान्य सुसर । 
मा रस र्त भाय थस उअलक्ार मपिकार॥ 
ताते काव्य सुश्ष्य म्स, जाम दग्सत भाय 
श्रलकार शब्दार्थं के, दद अनेक सुभाव॥ 
--देव ( कोच्य रसायन ) 


देवजी कै मताडखार यदि टम कविता करो छ्त मानले, तो 
रसं उखे फलै का रस होगा । 


3२ हिन्दी काव्यम नघस्स 


) 


साहित्य, संगीत, काव्य श्रौर रस का 


पारस्परिक सम्बन्ध 
इतस प्रथम कि रम साहित्य, काव्य, सगोत श्रौर्स्स का 
पारस्परिक सम्बन्ध वत्तलावं, यद श्रावए्यक धतीव होता टे 
उनफी परिभापाश्रौ पर चिनार कर स्ते 1 कान्य श्रौर रक्ष 
की परिभावाश्या परं पौरे चिचार फिया आ चुका है, श्य 
साहित्य श्रौर सगीत पर विचार कर्ते हे 1 
साहित्य शव्द का श्रं बडा दी जरिल होगया है । इरे 
शर्धं लाना प्रकार से किये जतिहे। यही कार्ण दै सि उसा 
शर्वं बतला देना तनिक कटिन दोगया हे । लेग सादित्य दुपंस, 
काल्य-प्रराण श्रौर स्ख-तागावर दृत्यादि को तो सर्िथ 
कते दे, परन्तु रधुवश्च श्चौर कुमार-सम्भव को भ्न गणाना म॑ 
गन्तव्यनही सममते । वह उन्दें का-य-सक्ना पदान करते है । यचपि 
उपयु तीनो प्॑थौ का यतिपाद्य विषय पकी दै शरीर केवल 
साहित्य, फाल्य श्रौर रसं शब्दे कै सयेषग-ढाया उनका नाम 
करणु विया गया हे । दका कार्ण यहद पि वे उक्त दौरनो 
चिषये मे मेद्‌ समभे हे, पर वास्तविक चात यह है किः सादित्य 
शन्द रस, शुणु, अलक्रार, रीति इत्यादि फे निर्णायक प्रथ मे णक 
क्षार से रूढि होगया ड । इसीसे पडि लोग काच्य-प्रथ क्तो 
स्माहित्य त्रथ कटने मँ हिचकिचाते हे । इसी प्रकार लोग केवल 
पद्य क्तो कान्य कहते ह, गद्य फो नही । ग चाहे जितना भाव्र- 
श्रोर स्पूं स्योन हो, उनरी रषिम वह काव्य नदी, 


रस श्रोर ग्य सा सम्यन्ध ४३ 


श्रीर्‌ पश फेयल चमल्कारिक धदायलो वागा दौ उनसे इस महत्‌ 
प्रे फो धरा रुग लेनार। यह्‌ फेयल भ्रम टे। सच पूष्धिप तो 
साहित्य शरीर साय परह वस्तु टे, गल नाममात्र का श्रन्तर 
ट किमीभापामदो, किसी गेलीमे शो, चे ग्दमे ले, 
शरीर यहि पम हा, केरल ग्सवती रचना ही साहित्यया 
कान्य फटने है । 

"मरित, शन्ठ से-+-यन्‌ ° प्रस्यय कर्ने से-- साहित्य" न्द 
वना ै। प्रकरणातुनार इल णनद्के स श्रव टहे। यया-- 

(२) लादित्य मेलनम्‌ । (2) परस्पर सपेक्ताणा त॒स्य रूपाखा 
युगपद्रेक क्रि्ाम्यित्व नादित्यम्‌-इति धाद्धवियेफ । (२) तुर्य 
चप्रेरः प्रियान्पयित्व कु चिशेप धिपयिन्व घा सारित्यम्‌- दति 
णच ण्तिः घकाशिसा । (>) मडप्यरुतण्लोकमय त्रय विशेष 
स्वाहित्यम--टति श्छ एर्पद्ुम । 

भ्नारित्य ने इतने श्रव होनेपर मी यथावत निदो 
शरच्प्व, गुण, ग्ख, श्रलङ्कारः रीतिविण्ि विष्य केरी 
म्नाहिर्य क्ते ह । इसका दसस नाम काव्य भी हे । इसे ये 
दे मेद हे--(१) लभ्य लक्षणाव्मफ़ (२) फेवल लदयात्मर । पटले 
मे मादित्य दपंण्‌ रादि श्रौ दृखरेमे स्घुयशश्त्याटिद। एर 
अनुशास र द श्रौर टूमय श्रनुशिष्ट। प्रतिदिन के व्यवदारमे 
पला "लाहित्यः न्द से द्र दूरय "काव्यः शन्द से च्यवत 
छता दे । सा ार्णत्त भ्नाहित्य' शन्द का श्रय टोता दै- 
सष्टिनस्य नाव सादित्य । द्र्थात्‌-साथ राजो भाव दै वही 
साहित्य दै । दूखग चर्व यह भोदहो सक्तादेकिजोर्ति~ 


४४ हिन्दी-कात्य में नरसखं 


साथ वर्तमान दहै चह दुश्चरा सहित 1! उसका जो भाव है वह 
हुमा साहित्य । श्र्थात्‌-जो हमारे हितमर भाव है, वही दै 
। साहित्य । इल प्रकार कव्य, इतिहास, पुराण, भूगोल, विज्ञान 
इत्यादि सभी विपथ साहित्य मे परिपणित गे 1 श्रव साहित्य 
की व्याख्या पर विचार कीजिए 1 रम लोगे! की श्रात्मा चिदानद्‌- 
स्वरूप रै । प्रीति, स्नेह, दया श्रौर भक्ति ही सात्विक माव।की 
श्रवस्धाप हे । इन भवे के प्रकाशन मे परत काव्य दही हमाय 
सद्य है । श्र्मा से प्राणिति जो कोप्रयात्मक सुदम शरीर दै 
उसमे दम शरेएट कव्ये क श्रदुशीलन दवाय सद्भवे का सथ्मट 
कर सते है । काव्य ही लौकोत्तयागन्द्‌ का दाता है! चपि 
दशनादि शसो हाया हम ज्ञानापार्जन कर सक्ते दे, परन्तु 
आनन्द शोर सै(द्यं के विशिष्ट साघ्राप्य-पथ पर लेजानेचाला 
काव्य ही है 1 शरत दर्शनादि की गणना सारित्यमे होते हप 
भी प्रधानता कान्य को दहो दौ जवेगी । इस प्रकार स्त्य 
श्नौर कान्य मिलकर पटक दो जा्वेगे 1 
छव सङ्गीत पर थोडास। प्रकाश श्रौर डालना दै । भी ऊपर 
हमं कह अप्य ह कि सभो दिनकारी विषय सहित्य के श्रन्तमंत 
हे । इपी सिन्त फे श्यनुखार लोगो ने सगोत फो भो सहित्य 
मान लिया हे, ययि इख मत के विरुद्ध महाराज भद ट्रिजी, 
ने प्क णलो छा श्रपने विचार इख अकार प्रकटं कथि है -- 


भनि सगीत फलाप्रिदीन सानारपशं पुच्छरपिपागाहीन 1 
कृ 7 सदक्नपिजीपमान तदूमागयेय पम पद्ध नाम्‌ '॥ 
--सुभापित० 


गस शीर कान्य का खम्यन्ध धप 


तथापि प्रह श्रवश्य कल्य जावेगा कि सा{हत्य छरौर सगीत 
क्रा मेल वहतत पुराना टे  मानय-जाति क भाचीनतम 
सहित्य भडार वेद्‌ स्वय संगीत सूप मेँ है 1 ममान्नं मे श्रषने 
गद विचार यित कप्ते हष शद को ब्रह्मत्व का पट द्विया है , 
क्योकि ष्ट परमात्मा फी श्रादखष्टि श्राफ काशुण है, इस 
कारण श्चन्य त्वौ की श्रपेत्ता णद सवसे श्रथम तच्व कै निकट 
चन सम्बन्धी हे । दसी फारण शच को शब्द बह्म यरा नाट-चह्य 
कहने की पथा चली । शब्द में ब्रह व्याप्ता का गुण दने 
कारण श्राटि शन्द-महोदधि सूप चेद, पपी धेना मानी जाती 
हे, यो तर क्रि सीत को पच्चमवरेद रदा द्े। 


जय भिस चिगेपश्चर्व रोप्य सुगनेषेदेतु शद का 
उपयोग माया, यणु इन्याद्धि के नियमे को छोडकर रिथ जाता 
है तव उद्व शद्ि-स्चना फो गय कते हैं , शौर जय माघ्ना, गु 
इत्यादि कै श्चचार णन्द-पवन्ध होता है तवे उसे पद्य कदते ह । 
दसी प्रफोर धडज, ऋपम, गाधार दन्यादि स्वरो फे नियमे षे 
श्तुसार जय पय-स्वना होती दे उसे खगीन कते ह 1 उक्र 
लीने शद स्वेना मे ससोन का गौरव अधिक टे) इसका 
कार्णं यह दे किगद्यतथा पय कती र्चनाश्चौ में सस्ता फ साथ- 
साथ मायुरुना त्रथवा श्रयं वेष्धक्ना का दोना धयम गुणदै, 
न्द स्वना गौण रूप ओ द्ेणी जन्ती दे! सुन्दर णद मै पर 
मी यदि श्चष्टान दनो उनका णुदमी श्रादर न्दी । पसु 
श्रथ योधक्ना की घनता न र्खे द्य मी रेल मयधुग्यं = 


भरण 


९६ हिन्दी-फाव्य म नवर 


गुण से एुरीला गाना उस गीत मे चरित स्ख को दतना सरत 
श्र ्राप्पफ वना लेता है मि मनुष्या कीले कौन्दे, रवोध 
चालक तथा पञ्यु-पत्तियें तरू को विमोदहित कर्‌ लेता दै । यथा~ 
“खनि वीणा की मधुग्ता, मारे जात करज” तगीत मे तट्लीनता 
का सर्वोपरि शृण इतनी अधिक्रता के खाथ विद्यमान हैकि 
ऋषि, सुनि, यती श्रौर योगिये तक कौ भगवद्धक्ति मै उसका 
सहारा लेना पडा है 1 ध्रमावशाली वक्तृत्व के लिए प्च श्रौर 
सगीत की श्राचश्यकता पडती ही है । यही कार्ण हैकि हर 
मेला, दशय तया उत्छव कान्य तथा सभीत के चिना फोर 
जान पडता हे। 


चक्त उपगु कथन का भाव यह हुत्रा फ साहित्य श्रौर 
काव्य वास्तव म एठदही दहे! इसलिपय साहित्य का रस के साथ 
वही सम्बन्धदटेजो कान्यफे साथ वतायाजा चुका । श्रव 
यदि हम सगीत को भो उसी श्रेणी में स््पंत्यतो उक्तकाभी 
रसं के साथ वही सम्बन्य दोगा जो र्यके साथ दहै, श्नौर 
यदि द्रल्कै चिरुद्ध मठं ग्ज के मतानुसार गोत को साहित्य 
से पृथङ्‌ मान तथ मो उस्रं प्ख उतना दी श्रवण्यक है जितना 
पद्य के लिषट | प्रधम तो क्षगीत स्य दी मधुर होता रै, इसके 
साथी यदि उसमे खुरो यार ससस शब्दौ क। समवे हो, 
तो क्या कटना है '-मखि-काञ्वन का साथ हौ जाचेभा 1 

चास्मव मे यह्‌ ग, पच्च चौर स्गीन मानो चिपयमा द, 

““ रु परयाहित एत रहते हं 1 


रख शरोर काव्य का सम्दन्ध ध 


काव्य ओर रस का सम्बन्ध कव सेहे? 
इख वातकफे समभनेके लिए कि काय्य भ्नौर रख का 
सम्बन्ध कय से हे, पदले यह्‌ विचाप्ना उचित है कि काव्ये 
अन्मलेते सा कार्ण क्य दे, उसने कटो जन्म लिया श्रोर 
कविता की प्रमा का विकाश्च रुवि-ह्द्य पर कव पडा करता हे ? 
ससार फे विद्धानां मे अनेक धकार के वाद्-विवाद्‌ रोने के 
पण्चात्‌ यद निश्चय हो चुका है फि ससार.की सम्पू भाप 
मे सस्छत भारा म्राचीनतम हे, श्रत उसा कान्य ही सपसे 
प्राचीन काव्यहे। नस्त के श्रादिरुचि वाटमीकजी हे । रत. 
उन महानुभाव फेञुखसे निकला द्श्रा सवे-घ्यम काव्यही 
प्राचीनतम मना जायता श्रौर जिल दिन उक्र काम्य उद्धत 
श्रा वही दिन काव्य का जन्मदिन कहा जायगा। श्रव यह्‌ 
प्र देपना है कि उक्त सुनि की भ्ररृत्ति उधर कि प्रकार दई । 
भातत काल का समय धा । शोल, मन्द्‌, सुगन्ध चायु का खेचर 
हो रहा था 1 पुष्प सिललकर तपोभूमि की शोभा को द्विशुशित 
कर रहे धे । बड्धक लोग वड श्रानन्द् के साथ वेदा कापाठ 
छर रहै थे 1 श्रनेकेा पत्ती श्रपने कलग्व से वन फो गुायमान 
कर सहै थे। यक्त का पनित धुरो गमन मडत में फलफर 
दिग-त को शगन्धित कप रदा था! हिरसियो श्रपने यच्चा 
को स्थ लिये स्वतच्रता के साथ विचस्यं कर र्टीथा, शरोर 
कभी-कभी श्पनी भोली चिन्चन से पथिक पे मनमेप्रेम फा 


लार करती थौ 1 पासं दवा {` ˆ ^ 


धम हिन्दी-का्य मे नचर्स 


तमला नदो श्रपने निर्मल नीर की चटा दिती हु आननद 
के साथ प्रवाहित शे रही थी । सुनि-पलिनिया घडा से जल भर- 
परकर ले जाती थो 1 दददे वालक शतेक चित्ताकरपकर 
खेलो की खष्टि करके दशंक.फे चित्त पर एक श्रदुपम प्रभाव 
इल रहे थे । पेसे मनोहर समय मे मगवान्‌ वारमीरुजी इसी 
पित्र भूमि से होकर विचर रहे थे। घायु से हिलकरः त 
पुण्यो की वर्सा कर रटे थे। ेसा अतीत होता था, मानों 
ऋषि के स्वाण्तमें हिल-दिलकरः प्रेम प्रायनं करते हषः 
पुष्पाञ्जलि दे रहे है । पटु-पक्तियें ने पारस्परिक वैरभाव 
परित्यागसर पेम का संचार कियाशथा) इस समय युनि षे 
दशनौ की लालसा से खव कोई धरसन्नता-पूवेक उधर फो चले 
मारे थे। सुनि दन सम्पूणं कार्यो का निरीक्तणएर पक 
असाधारण श्रानन्द्‌ का श्रदुमव कर रदे थे! इतने ही मे सहसरा 
प्क कारुणिक ध्वनि सुनाई दौ--प्फ हदय-षिदीरंकारी 
चचीत्कापर ने चन भूमि को चासं शरोर से गजा दिया । नि उस 
णब्द को छुनफर चौक पडे, निगाह फलार दैपा ते कुक 
दुर पर पक प्रच (पत्ती) वाण से विधा हरा पडा था 1 उसे 
सरीर से श्रविशवान्त रक्रधारा प्रवाहित हो रही यौ श्रौर यद 
शपते जीवन की श्रतिम लीला का श्रचुमव कर ग्हाथा1 उप्तकी 
भियतमा (मादा), श्रपने पर पलाये हण बडी ऋछख्णा से श्नीत्कार 
र्ती दुदर गयन मडल को श्रधीर कय रही थी 1 निकट ही प्फ 
` वर्णघाला निपाद, माचतान्‌ सुल्युरूप धार्ण क्वि दण श्प 


९ 


॥ 


रत श्रीर काव्य फा सम्यन्ध ४९ 


रक नेतरा दारा श्रपने लद्य की सफलता सूचित करता हश्रा 
प्रस नता-पूैकं श्रपने शिकार कीश्रोर टकुटकी लगाये हृष्ट 
देव्र रहाथा। इत कारुणिरट्रध्यको देखकर सुनि केदय 
पर पेखा धभव पडा कि चट उसफे गुष्ठन र सकफे । तुरन्त दी 
उन्तने निन्नलिखित शब्दा दाय निषाद फे उख निन्यकामका 
विरोध किया, उसे धिक्रा श्रौर साथ हयी उस पल्ली फे साथ 
यद सदाचुभूति भ्रस्ट की -- 
“म्‌ निष्प प्रतिष्ठा स्मगम शाद्यती समा 
यस्व मिधुनाेफमयधी काम मेटितम्‌' 11 
--वारमीकः (र० चा०) 
श्र्वति-> निपाद्र 1 त्‌ चिराल तर तिष्ठा लाभन कय 
सकेगा, याकि तूने क्रौन्च पत्ती फे जोड मे से फमेोन्मत्त हए 
ककरा वध क्रिया। 
पाठम ! शली शठमयी वाणी का नाम कान्य हध्रा। इस 
श्रकार उस प्रातिकः द्र्य ठार उत्पन्न दुष्ट मनोविकारः को 
मुनि ने चडे श्रचम्भे फे साथ श्र्ुमव करफे उसे लामकारी 
सममः आर्य-रूप मे परिखितं किया, जिसके फल स्वरूप 
सामायण॒ का परश्च दघ्ना । 
पसे ही अ्भावशाक्ी द्रन्येढास कवि फी वाणी को 
कवित करने मँ सहायता मिलती दै ! जो कचि भरथम स्वय 1 
किसी परमाच से प्रमाचितहो तेता दे, बही श्रपनी वाणी-दासा 
दख को भ्रमाधित कर सरना है । लिखने उत्तमोत्तस धा्तिक 
द्रण्य देखे दं, जिकने अपने, टय को प्रभावित करिया रै 


५० लिन्ो-काव्य मे त्वर्स 


यही दुसरा के व्ये मे श्चपने काव्य को स्थान दिला खना 
दै, अन्य की सामभ्य नही) जख मयुप्य के इय परः 
जितने शीघ-शीघ्र नाना प्रव्तार पै भ्रमाव पडे, उतनी ही 
शीघ्रता से वह्‌ कवि वनेणा। परमावोत्पादकर श्रवसर मनुण्य 
फो कवि चनाने फे लिए चह्त द लाभकारी लिद्ध होते रै । प्राय 
चडे-वडे कवीश्व कै विपय मे रेसा कहा जाता है कि वद 
इन्दी शुख्व्तसो दास उन्तम कवि वने हे । नाना परकारपे घत 
उपवने की श्रुपम श्षोभा मदुप्य मो सोदर्थ्योपोसक वनने म 
सहायक रोती दै! जो लोग ख सौन्दयं के साघ्नाज्य मे भ्रमय 
कर चुर है वष्ट दुसरो को भी प्रम पूज वना सकते है । जिन्देनि 
सिंह, व्याघ्र, भेडिये, भाल इत्यादि हिसक ऊन्तुथे। की मयक्रना 
कां श्रनुभव किया रे, वद्‌ दुसयौ के हदय मे मी अपने भयक्रर 
द्रशयो के वर्णना द्वास मय का संचार कत खकते है । जिन्होनि उध्व 
से उश्च पर्वत, उनकी कन्द्रश्चा रौर च्नगम्य सागरं का निरी- 
्णच्छर श्रपने को श्ाण्य्यं-चक्ति पिया रै, चह दुस्य कोमी 
श्रपने एसे द्रष्य के चैने द्वासचमत्टतक्म सकते हं 1 जो लोम 
नित्यप्रतिश्रमेद्‌ प्रमोद का ्जुमय करते रदे ह, जिनो पारस्प- 
रिक परेम छाया श्रपने मनोरजन की सामघरी मिलती री दै, यदी 
पने चैने द्वारा दुर! का मनोरंजन फर खक्ते टे सी प्रकार 
लिन क्लोमा के मनौ मे फिन्दो श्रुपम प्रन के ठास णाह्त प्राप्त 
स ची है, चहो दुस्य चो श्चपने च॑विलास्य छाया शान्त 
{1 चर सफते द! तात्पर्यं यह कि यिनः लोरोचर श्रानन्टं फा 
पिथेय ष्फो कवि वता श्चोरन्‌ वन सक्घता रै 1 फाच्य 


रस शरीर काव्य का सम्बन्ध ५? 


के उन्मकाल से श्माज पर्य्य सोकोत्तर प्मानन्द्‌ श्रौर काव्यका 
नैं सम्बन्ध चला शाता है रौर जव तक खसार में वह 
रहेगी तव तफ़ यद्‌ खम्यन्ध भी अवस्य ही रहेगा ! 
उपयुक्त विचार फी मीमासा करने पर यही पता चलेगा 
पि फचिता देवौ का दुभागमन पए पुनि के हय से, पर पक्ती 
की शाचनीय दशा ढारा उत्पन्न हुए कारुणिक भाप की जाग्रति 
से हया रहै । यह करुौत्पीद्क भाव क्या या ? इमी भाव फो 
म रस घल्ला दे सक्तेदे1 शोर, रखी यामे दमं यह कहना 
पडेगा क्षि प्रयम उक्त महात्मा केदद्य में यदि उक्त पकती तथा 
व्याधा कार्ण स्वरूप उपसित न दपः होते, र्यं सरूप 
उस्र पकती का धतफ शसीर तथा सहायक उत्त पत्ती की प्रेम- 
मीडा तथा उसे शरीर से रक्त ्चालन होते हषः देखरूर 
यदि विषाद्‌ नामक मनोविकारः उत्पचनदट्यादोतातोदेयाका 
संचार कदापि नद्ोता। दसस यदी सिद्ध स्रा कि क्षाव्यसे 
यथम कारण, छायं श्रौर सह्यस ख्प से रस की साम्नी 
उपसि दोक रस का क्तंचार होतः ट श्रौर पुन वष्ट यस्म शब्द 
(कास्य) केषूप म॑ सवसा वारण फे सम्मुप उपस्ित किया 
जातादे। 
दस प्रकार यह प्रतिपादित्त द्श्रादिर्खक्ाश्चौर फान्यकफा 
सखखम्यम्ध उसी ठिन खे दै जिख दिन काव्य का जन्म दुध्रा । 
यदां तक रस श्रौट काप्य का सम्बन्धं दिखाया जा द्यु, श्चय 
श्यामे हम स्त फी सध्री पर विस्तार पृच॑कः विचार फरेभे । 





२-रस-सामयी 


सम्बन्ध से सिद्ध होते है । श्र्थीत्‌ जव वह 
किसी पदार्थं फे धाप्त करने की च्छा कर्ता 
है तमी उश्चके पाने का धरयत भी करता दै, 
श्न्यथा नदीं । कटपनां कीजिये किं किसी 
मनुप्य फो रग्नि की आव्यमता है, ते उसे 
इक्र वस्तु कमी थाति फे तिर प्रथम काष्ट कमी आवश्यकता पडेगी । 
लकडियो परत्रित करलेने के पण्चात्‌ बह उसको जलनि के लिए 
चखुम्बक पत्थर थवा दियालला की सोजकरेगा, तव कही श्रपने 
मनोरथ मे सफल होमा ! इसी प्रकार प्यासा मयुप्य चिना लोखा- 

डोर लेकर कुषः पर जाये श्चपनी तृषा दूर नदीं कर सकता ! ठोक 
यदी श्रवस्था स्स की मी दहै! यदि कोई कवि चादता दै किमेय 
काव्य खरख दो तो उसरो भरथम रसोपयोग सामग्री का पकः 

चितं करस्ना श्रावण्यक दोगा, विना उसके रस की प्राति नही दो 

सकती 1 यदी कास्यदहैकरि कविलोम भरथम श्रृति-निरीच्तस 
कस्ते दे, सलार के स्डुस दुरो का श्रनुमव करने ट शरीर फिर इन 

कार्यो के फल स्वरूप दर्थ-शो सदि सनोविकार) का--जो उनके 

चित्त में प्रात दुप्-वर्यन करते है । वख इन्दीं मनोविक्यो को 

कस्नेवाली सरामच्रो को हम रस-सखामस्री क्ते दै 1 





~ 


# 
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ग्स-सामम्री ५३ 


जित धर्तार कारण, सायं प्रोर उसके दाय सषूह्‌ ढायाश्चम्नि 
सथा जल की सिद्धि ह, उसी प्रकार इन्दी वस्तु सेरसकी 
सिद्धिरोती रे। जेसे यद्वि को मवुप्य निर्जन वनम भ्रमण 
कर र्हाहो, मा में चान उमे दिह की गर्जना सुनाश्दे 
नो मरि भय फ उसका शके करपने लगेगा, संगरे खडे दो 
जागे श्रीर णरीर से पसीना निकलने लपेगा 1 श्रव विचारः 
पीक्ञिये पि भय नाम्न मनोवि सार उत्पन्न शोने फे लिए शिह 
की गर्जना" फोरणु-स्यर्प टे श्रौर शरीर फा कम्प, स्वेद श्चोर 
गेमाच द्त्यादि की क्रिया उस्र मनोविकारः फे कार्य-ग्टप है । 
ध्नी रकार लिहदटेा मृत्यु फा ध्यान दोने से घ्रास का सचारः 
द्रा रोर दृश्रकार भय पुष्ट टश्रा । इती प्रकार यदि को किसी 
भे उछ श्रुचित वात के तो उन वास्य को श्रवण करते ही 
उक्षे चित्तम प्रः नामक मनोविद्छार का श्नाविांव दोगा। 
श्नौर उसके सथोग से शरीर प्रकम्पित द्धो जायगा, नेत्र लाल 
दो जाये, दाठ फडके लगेगे श्रौर सम्भव टे कि वह श्रपने 
प्रतिद्टदी से इस श्रजुचित व्यवहार का बदला लेने फेलिपप्मी 
उद्यन हो । इख उदाहरण में “अनुचित वक्ता तथा उसफो अनु- 
चित वचनः? करणु स्यन्प हं श्रौर शरीर का कम्प, दोर का 
डना इन्यादि प्रियाप्टे उस मनोचिरार के कार्य -स्वम्प ह । 
दरखी परार लिक मनुष्य के चित्त मे कोध नामरु मनोविकारः 
उत्पन्न दुश्रा है उसका उस फटोर चन योलनेवाले ने थदि 
दले कमी कोई पमार पिया होगा श्रोर उस्रा भी उसे 
स्मर्स हो श्मावेगा ते वंह स्मरणं उम मनोधिमारकोश्चौरभी 


१ 


॥ 


५४ हिन्दी-काव्य मे नचरस 


जाज्वल्यमान करेगा } अभिप्राय यट है कि यह स्मस्ण॒रूप अन्य 
मनोविकारः करोधनामं मुख्य मनोविकारः की खदायता करता है } 
इसी प्रकार से हर्ष, शोक इत्यादि न्याय मनोविकाये के कारण, 
कायं श्रौर खहकास्थि) को उनकी घटनाश्रो फे श्रनुरुप समः 
लेना चादि 1 इन कार्ण, कार्यो शौर सहायो" के चाम क्रम 
से विभाव, श्रचुमाव, व्यभिचारी या सारी है! 

प्रधान मनोचिकार को स्यार भोव, उसे कारणं को विभाव, 
कार्यं जो ्रलुभाव रौर सरकारी मनोविशार को लारी भाव 
कते है ! श्रव दम नीचे एक उदाहरण देय इन चाये श्र को 
समानि का प्रयत करते हे 1 

कपना कीजिष कि किसी खी को श्यपने पति से ध्रगाढ पेम 
हे, तो वह्‌ पुरुप उस प्रेम का आधार होगा । यदि वह पुरुष 
श्मपनी पतो के पाल उपसिन दो, सयोगं से पकान्त खलं 
हो, शस्त की चन्धरिका चयक स्हीहो, पाल दही में 
इव फुःलेलादि खुगधित षदाथो अ स्येाग हये, तो दन नयायी 
पदार्थो छाय चह भेम श्रौर मी भडफने लगेगा । इसलिये यद 
पदावं 'उदीपनः ह ननोर न्दी भलम्यन रौर उदीपन कारणो से 
च मेम उत्पन्न हुमा है, दवलिष यही विभाव ह । इनके दाप 
कार्यन्य जि भेम की स्थिति दुई दै, उसा नाम रति दे, शरोर 
यदी स्खङामूलरूप है । इको 'स्वायीमाव › कदते द ध 
श्रार प्रेम या रति उरपच्चद्ौने से उसफे कायो का श्रनुमन 
सेने लगेगा । पारस्परिक फटाक्त, शुजनिप इत्यादि पेते पयं 
देलौ उक्त येत चमी प्रतीन करते टे 1 इन्दौ फां फो शरदुभावः 


रस सामय पर्‌ 


कहते हे 1 श्रव केवल उख रन की पुष्टता फी श्वश्यकता रही, 
सा उत्करुखा इत्यादि के ठार परिपू हु । यदी पुष्ट करनेवाली 
यस्तुए ^ चासी *, "व्यभिचासे ` या "सहासं ` भावे कदलाती 
है । वख इन कारणो, काया श्रौर सदायके के सम्मेलन से 
रतिमाय स्पष्टतया धरर होने लगा श्रौर वद शय रख कदलाने 
कै योग्यं श्रा 1 यद पर यदि दम नायिका नायर दित्य खी- 
पुख्पाको करिपत कस्ते तो लेग इस वातत की शका कर 
सक्ते है पि उक्त करणो श्चोप कार्यादि रस सामग्री छारा 
उत्पन्न ह्श्रारस उन्दी मं खित होना चारि, जेन्वास्तविफ 
नायिका तथा नायक हं । पिर नाटक इत्यादि फे पानो मेँ उनका 
मिभ्या श्रारौप दमक्रो सुखकर क्यो होता हे ? इस ङा उत्तर यदी 
है प्यासा जीच जग जल पाने को प्रयत कस्ते-कसते गवेषणा, 
को देष्यता रै तो उसी को जल पानऊर, उसी त्तरफ़ को पयाण- 
फर, पानी के शीध दही धातत देने का ध्रानन्द श्रञुभय करता हे, 
पर वास्तव मे चो जल नदी होता । फेसे टी कभी-कभी मार्ममे 
पडी द$ ण्ड सद्म सपं काञ्चपदोनेकेकार्णसहनामयका 
श्रसुभच दता दे, शरीर शसैर कम्पन श्रादिं भय सूचक श्रननियाप 
प्रदर्शित सेने लगती रै , पर चास्तय मे वो सपं नदी स्स्तीही 
होती दे 1 इसी भरस्र नाटके ॐ पाथ चात्तविरू नायिता, सायर 
नद्येते दण भौ श्रपनी चतुरता कै ध्वार्ण श्रपने मँ रति-परतीत 
क्रा टर्णीकें के द्दये म चमत्कार उत्पन्न कय देतेदे। पेल 
चमत््ार मी स्वदारैः! 


५६ हिन्द काव्यं मे नवरस 


श्रमी ऊपर हमने वर्णन किया दै कि रस उस्र समय उत्पन्न 
हता दै जव विभाव इत्यादि फे वारा खायीमाव प्रकट होता 
दै । इसरा श्रभिपाय यह्‌ है कि नारका को दृशं तथा काच्य के 
पाटो को जव स्थायीभावादि फे ममभनि मे छ भी किना 
नही होती तभौ चह रस कहा जाता है ] नाक तथा काव्य में 
जिस नायक का वणन किया जाता है, उसमे रत्यादिक नाव 
ता प्रथमस्तेही सिद्ध होते दै, परन्तु जव तक दशक तथा 
पाठक के हदय मे सरलता-पूर्वक उनका जान नदी षो जाता 
तथ तक उश्तके लिप चद्‌ रख-सक्षाघासी कदापि नही रो सकने। 
रस का श्चर्तित्ध उसी समय सममा जायगा जव उसा 
श्रास्वाद्न दो, श्रौर जव दशको तथा पाठको का चित्त सम्पू 
चिचाय का परित्याग कर केवल उसी श्रानन्द भँ तद्सीन हो 
जाय ! पोच हम इस बात का स्पष्रीकस्ण करक है कि श्रलोकरिक 
श्चानन्द्‌ तथां रस म सम्पूर्ण श्मानन्द (दास, शोक, भय) इत्यादि 
सम्मिलित है 1 श्रव यदी यह धश्न कियाजा सफतादैकिक्या 
रख खर्दैव खुख का हरे श्रदुमच कराता दै ?--ष्फे उत्तरे 
हम यही कहना पडेगा कि हो, यदि णखा न होता तो लोग पेसे 
नाशक श्रवा लीलः जो छयुव्छा की परिपोपक दोत्तीहैं 
कदापि न देते, येकि सम्पूणं चखार का नियम हे फि जिस 
कां मै घुस होता है उसे लोग करते है, श्चीर जहो दुसकी 
सम्भावना दयो्ती ह वरहो खडे ठक नही होते 1 शोक, टै, भय 
>९ क्रीध दरत्यादि फे लौकिक फछाग्णौ से लौकिक शोक, दपं, भय 
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श्मौर्‌ क्रोध होता षे, परन्तु काव्य म उन्हीं फे साथ श्रलौकिक 
-यिगेषण प्रयुक्त फिया जाता है । श्रवपव उसे दम श्रलोरिक भावा 
से उत्पत्त होने फे कारण छख दही मानने ! सीताराम के 
वनयाख, ररिण्चन्द्र के दरटव्रत श्चौर प्रहमद्‌ गे सत्याग्रह इत्यादि 
के वणेन कान्यो म॑ इस भावुकता के साथ वर्णन किए मथे दहं 
रि उनो परर श्रविभान्त श्रश्चधारा धवादित देने लगती हे, 
ध्रोर यदि यदी चरणन नाटके के पानो दाया प्रदिव फिये जाति 
ह तव तो उनका कहना ही स्या है । वास्य मे वात यह्‌ हे 
क्षि स्खास्वादन के लिप दशको तथा पाठको की वासना 
परमानश्यर टे । शस वाक्तनां के ढाग ही यह फल प्राप द्योता 
दे फिडपस्ित जनता श्रपने तथ नायक के वीच कोर श्रन्तर 
नदी समती । यदी सदाछभूनि वढकर इस कत्ता तर पटच 
जाती हे कि समाज फो यह भी ध्यान नदी ग्हता सि मैं श्रौर 
मायक्र एकी हैं श्रथवा श्रलग-श्रलग 1 
उपर हम यह्‌ वणन कर चुके टे फि रसेत्पत्ति फे लिपट 
विभाव कारण हे, श्रटुभाव कार्य हे श्रौर सचारी माव उने 
सहायफ़ तथा पुष्टिकर्ता ह 1 इसका अभिप्राय यह दै मि विमाया 
ये कार्ण स्थायीमाव इनने प्रयल दो जते द कि विदेप सति 
से उनका श्रजुभव होने ल्लगता है । एेसी योग्यता श्रा जाने पर 
उन्दी रति श्रादि स्थायी भार्वो काक्ञान रस-रप से होता दै । उल 
समय उसके जा लक्ता घात होने लगते ह्‌, उनका नाम श्रनुमाय 
हे! खचारीभावर का काम उख रस को द्ध करना श्रथवा 


धन हिन्दी-कान्य मे नवरस 
्मास्वादन-खुप छो विस्तरत कर देना है, क्योकि इन चासेके स 


रस क्राचोध होता है! श्रत्व ठम इनो रस.वोध.का कारण कह , 


सक्ते ह 1 परन्तु यह कारण इस प्रकार नही दै जित प्रकार मान 
का कारश ईद, पापा, चना, का च्नोप्लोहा दोता है, क्थोमि 
पेसी दशा मे इन्व गोका क्ञान पृथर्‌पृथद्‌ दता ! विभाव 
फादिकोका सम्मेलन उक्त पचात की तर्ह्‌ है जो दूध, दही, 
श्रुत, मधुश्रौर शकय के लयोगसे वनता है । इस प्रकार पचात 
फोनतो हम दूध कह समते है, श्रौरन ददी इत्यादि की सन्ना 
उसे देसक्रते है । बह तो उक्त सव वस्तुश्रो का सम्मिथरसदैजो 
सपूर्वं स्वाद्‌ का श्ास्यादन कराता है एसी प्रकार विभावक्रादि 
का मेल भौ पक श्चपूरचं रस का श्रजुमव कराता है । स्स-पूं दोने 
के लिप इन सभी अर्णो की श्राचश्यरता होती है । पस्तु कभीः 
कमी काव्यम दो श्चरयवा एश दी एव मिलता है । पसे स्थल पर 
ओप श्न प्रसद्ध वश सम लिये जाते है । स्स-निरूपण की ये 
मेधी-मेरी वाते बतलाकर शव दम उसे उदादर्णो ठास 
समसन का प्रय करते हे 1 यथा-- 

र्वि सूप लोचन ललचाने। हर्य जनु निज निनि पटिचाने । 

यके नयन रुपनि-दि -सी ! पलक हं पट्दिसै न्मिती । 

श्रतिक सनेद टद भह भतं । सपय सनिटि जसु चितम चक्छसै । 


लोचन मगु रमरि उरप्रानी। दीदे पलक कपाट सयाी। 
--तुलसखीदाख्च ( रामचरित मानस ) 
* उपयुभ्वः चोपा उस समय की द जय प्तीताजी ने 
शरथम हौ यमचदरजी को जनक की पुप्पयाद्िक्र देखा, जं । 
^ खदेलियो के सथ देवौ को पूजने गरू श्र ~त 


\ 
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ही सीताजी फा मन रमचन्छजी फे ख्य पर मोहित द्यो गया । 
श्रव हम दृत उदाहरण पर पचार करते 1 
प्र* ९--लोचन स्यो ललचानि ? उ८--( नायक गम) क्प 


देसि ललचाने 1 प्र (सीता के) नयन क्या थे ? उन--रु- 
पति दुवि देखी । प्र” ३--तो यरा सीताजी कै मोहित दने का 
कार्ण स्या रे ? उ०्--गमचन्द्रजी का रूप ! श्रनपव रामचन्द्र 
(नायक) श्रात्वम्बल-विभाव हुप । प्र 2-सीताजी के साय 
समचन्ट्रजी फे पेम फो उदी कौन करता रे > उ०--समचन्द्रजी 
का रूप श्रधवा सामचन्द्रजी के वह शरचुपम शुर जो सीताजीने 
किसी भोति पल्ञे छने थे श्रौर ज यद्यो यिन नदी ट । वस यही 
(रूफशुण) उद्दीपन धिभाव हप 1 समचन्दरजा की छवि देखकर 
क्या कायं उपसखित घ्र ? उ० (2)--लोचन ललचाने (दष), 
(२) नयन वके, (द) पलकेन ट परिदगी निमेषी, (४) प्रधि 
स्ने ठह भदः भोरी। श्न सम्पूणं कायो की सहायता 
से दोन प्रधान कार्यं सिद्ध हुश्ा? उ०्--सीताजी के दयम 
समचन्छरजी फो श्रनुसग (रति) 1 प्र०--दसका अनुभव दमक 
किस प्रकार दुध्या 2 उ०--सखीताजी ॐ इख कायि स कायं दाय-- 

"लोचनं मग रामटि उर श्राली 1 दीन्डे पलक कपार सयानी ।* 


उप्यक्त वाज्य द्वार सीताजी के शेम का ्रलुभच टुश्या। श्रत 
एकर यह्‌ “्रनुमाव' पनीर नयनादि का चकित रोना, देद का सोय 
सोना चर्थात्‌ स्तम्म, मोर श्रौरः जडता इत्यादि जो उक्र श्रदुभव 
के सहायकदहै, + ----> दद वा विस्ठेतकन्ते ह, सचसे 


[ज 


६० हिन्वी-काव्य में नवरस 


या व्यभिचारी भाव हे 1 इत प्रमरार जो प्रेम उत्पन्न ट्श्रा उसी का 
नामरति दै! यही खायीभाव ह । 


द्रा उदाहरण 

पडे णेव्या व्ही परमे ररीथी(कटीदोक द्यातीदो ष्टौ ची 
कलेना टाय। खद कौमास्हावा।मगाथा दं वह्‌, तडया ग्दाथा। 
चुरा वग्वार प्राणावार छदे । म्ह तुम णक डुल प्रिर दर। 
तुम्धसद्रेवक्र खव जारदौ वी न्हीतिक्ौनधा सुय, जी रदी 7ी। 
दुखा सय कुक चुट ९ ! लतम भी । छटा सम फु छे हा 1 लल सुमभी । 
ग्रे यट कर पर सर्पं वसता ! छफेभी क्य, नहीं हे नीच उसत। । 
लगायं लल कोेष्यती चलू मै। निधे धद साथ ही थाती चलू ने। 
निति मै जानटीसा। जानती थी । जिते मे देवकर सुख मानती थी। 
क्छ है दाय । य वह प्राण मेस । निगां जँ तिषठ मं वाण मत। 
क्तीदोचल ध्य तुम दाय! द्वौना । सिलाङ्गी किसे मेरे पिनौना। 
किलीकोदुस नहीं मने दिया ह । नदीं निन शीश पर पतिक सतिवा द६। 
रद्य धमं पर विस मे । दया क्यो दाय सथनाश्च मेर। 
विधाता । हाय क्या यहं पुष्य कल हे । जगतत मेँ वामता तेरी प्र्रल ई} 
टय-धन-्णपनि पद्पद्म ददे । टी स्यायीनता सुपस द्। 
--सनेही 

उपर्युक्त पद्य को पदते दी कात होता है छि इमं शोक 
चीज कूप से स्वि है 1 दख गोक का कारण शोच्या फे 
पु { सोहि ) का मर्ण दै, अन. यह च्रलस्न विभाव ह। 
यद्दधुख श्रर के नखे, उपयित कष्टो के स्मरण दत्यादि 
द्वास श्रौर म्यी उददीक्ष दोतः दै, इस हेतु यद उदीपन 


॥ 


र्ख-सामन्री (५; 


विभाव हे! वार-वार सोना दाय-दाय कप्ना इत्यादि कार्थं उक्त 
शोक कोा ्चुमव कराते हे, श्रत यह श्रयुभाव हे । विधाता की 
वामता, नैराण्य तथा भाग्य की निन्दा श्रौर पण्चात्तापादि दाश 
शोवः स्थित ट्या रै, प्सलिप यद पश्चात्तापाद्ि सन्ारीभाव 
रौर शोक स्थायी भाव ह्‌ । 


तीसरा उदाहरण 


समस्त सपा संग उम पयो कठ 1 कलिन्द की नन्दिनि के सुखक्से। 
मंडे किना मितमे मनुध्य ये। सभी मद्ागकित भीत द उड॥ 
ष कट दर्ज घोर त्रास से। कटं भगे मेदिनि मेँ भिरे क्द। 
ड यशोदा श्रतिदी प्रकम्पिता । तनेण भी व्यस्त-समस्त दागये ॥ 

--श्रयाध्यासिद उपाध्योय (प्रिय प्रवास) 


यहो यशोदा युक्त सम्पू किनारे पर उपस्थित सख्री-पुरषौ 
चे फारण भय श्रालसम्यित होता है, इसलिये यह खय श्रालस्बन 
विभाव द । सम्पू सर्पो के साथ ण्याम फाकलिन्दनन्दिनी के 
ध्ंक से निकलना इख भय को उदीप कर्ता दे, रत॒ यह उदी- 
पने विभाव द! इसी प्रकार उन लोगो को कम्प होना, मूर्छा 
श्राना इत्यादि जो इख शोर का श्रुभव कराते ह वे श्रञुभाव द, 
शरोर त्रास सचारौ मातर दै 1 इन सम्पूणं कारण, कायं श्रौर सहा - 
यरु समह टाया भयग्विर दटुश्ना है, प्रत भय स्थायी भावह्‌। 
ऊपर दो-तीन उदादर्ण देकर रख खापरी पर विचार 
क्यिञ चुका दे। श्रय दम उदी भार्यो ष्ठा पथस्‌ पृथम्‌ विस्व 
खुप से घर्णन कस्ते टं, क्योकि रख फी उत्पत्ति फे श्चाधार सप 


द४ हिन्दी काव्य में नवरक्च 


यहो पर को$ खी च्रपने पाण प्यरे के गुण तथारूप का 
वणन फर उसके वियोग के कारण उत्पन्न हुए सेद्‌ को भरकर कर 
रही दै । छनन वद पुरष श्रातम्बन हा । ४ 

उपयुक्त दोनेा उदाहरणा मे आलम्बन विभाव क्रमश खी 
शरीर पुख्प है । "दनक्रो कान्य-मर्मक्न चिदधद्र्यं ने नायि तथा 
नायक की सन्नापे श्रदानकीहे। 


नायका-- जिस लावर्यवती को देखते ही ददय-सागरप्रेम 
छी तरङ्ग से तरङ्ग ह्ये जावे, उसे नायिका कदने द ¦ 
यथाः-- 
सू्पोयान प्रफुटलप्राय फल्लिफा रवेरिमताचना। 
तन्वगी कफलक्षत्तिनी सुरतिक्ा की कला पुत्तली । 
गोमा वागिति की, मृत्य मपि सी, लायग्य-लीलामयी । 
शरीराधा मृदुभापिणी मृगदूगी माय सम्मत्त थी ॥ 
--श्रयोध्यासिह उपाध्याय (प्रिय प्रवास) 
यदहो धिका रनी नायि दै! 
इन नायिका के कितने दी धमेदं है-य्यो तक किक 
श्राचा्यौ ने इनपर स्वत प्रथ-रत लिपे है । परन्तु खानभाव 
के कारण हम वहत ही सन्म रीति से उनका दिग्दशेन कराते 
दे. इन नायिकामा के प्रकृति के श्रद्चलार ये तीन भेद ई-- 
(९) उत्तमा, (र) म-यमा श्रौर (3) श्धमा । स्माचानुघार भी 
ये तीन दी भेद दे--(९) श्रव्य-घुरति डु सिता, (२) मानवती, शरीर 


रस-सामय्रौ दप 
३) वक्रोक्कि-गर्विता । धर्मके ्रनुसार भी नायिका के ये तौनमेद 
हे--(१) स्वकीया, (२) परकीया तथ। (३) सामान्या (गिक) 1 
मस्वकीया के, श्चवस्था के श्रनुखार, ये तीन मेद्‌ र्द--(९) मुग्धा, 
(२) मध्या तथा (३) पौढा । इसके पश्चात्‌ दशा त्यादि से 
भितने दी भेद कर डाले हेय तक किं चढते-चदते नायिका-भेद्‌ 
की गणना ६२५२ तक पटुचतीं है 1 ,्स्छत वथा हिन्दी-साहित्य 
इन्दी नायिकाभेदे को काग्ण वदनाम हे। लोग कहते हैर 
हिन्दी म 7ेवल नायिरा-नायकोा फे हाय, भाव, कटाक्त, तथा 
सुजाचतेप इत्यादि ऊा वणेन दे 1 कदी नायिका मान कयि वैडी हे 
शरीर नायक उस पैरो पर पड रहा है । कीं नायिका के विदुरो 
की भनक्रार नायक का मन सीचे फिरता दै, दट्यादि 1 इसी प्रकारः 
कफे श्रनेफ श्राद्तेप किये जाते है, श्रौर वद कन्दो अरो मेदेभी 
खीक, स्याकिः इससे समाज को किसी धिगेप लाभ फे प्राप्त टोमे 
क्षी सभावना नदी है । दो, यह शाशा दै सि कदीं इसे विप- 
रीत विललास न फेले । काव्य फरने का मुख्य उदेश्ध यह रै कि 
सदाछभूति, उपदेश श्रौर श्रादशं छाय समाज फो लाम पटु चाया 
जाय , परन्तु क्षात नही होता फि नायिका मेद इस उदेग्व-पृतिं 
में को तक सहायक दै । यष्ट अयश्य कष जा सफता है कि वह 
परलासीजनो फे मनोरंजन की सामग्री श्रवण्य है । सोय कह 
सस्ते हेकि छवि का कार्यं प्रति निसीकचण है, उनमे न्नी 
जाति के स्वभावादि से परिचित कर खमाज फो उससे परि 
पित्तकरनामीतोकयि काच्तम है । यह रखीकः दै, परन्तु 
६१ 


दद - हिन्दी-काव्य मे नवरस 


इसका इतना चित्तार निरर्थक दै 1 यदा दम उपरयु्त थो 
से नायिफ-भेदौ का वर्णन करते है जिससे इस विपय 
साधारणनया कुच समा जासके । 
कृति के अनुसार 

( ? ) उन्तमा-श्रपने प्राण प्यारे मेदोप सुनकर भरी इ 
गोपन करे) 

(२) मध्यमा--जो ग्रपने पति के छअपगधे। पर मान 
सम्मान दनं करे! 

(२) श्रधमा--जो श्रपने पति से दित करने पग भी श्रहिन 
करे । 

स््रभावानुसार 

( ९) न्य सुरति दु.ग्वित्ता- अन्य खी के शरीर पर श्रपने 
प्यारे के रति-चिह देखकर ञो खी श्रपने दुख शरक करे ।{ 

(२) मात्वती--श्नपने पत्ति करा छ्रपराध दिप्वानि मे लिप 
मान करमेवाली खौ को कहते दे 1 

(३) बन्लेक्रि गचिता-जो श्रपने प्यारे ङे प्रेम व निजस्य 
का श्रन्मिमान करे ¦ “ 

वर्मतुसार 

{ 2 ) स्वकीया-जो खरी मन, वचन तथा कमं खे छ्पने 
पत्ति कैप्रममेलीनदलो। 

(२ ) परकीया--जो य्न सेति से पर-पुर्पादडरामिणी दौ 1 

(३) समान्या केच घन को ल्िप्प ही हितकर 


रत-सामग्री ६७ 


अषस्था के अनुसार स्रकीया के भेद 

( १) सग्धा-जिखे शरीर श्रग-प्रत्यग मे नवयोवनाुर 
निकनते श्माचें । 

( २ ) मध्या- जिसे लज तथ। मद्रन समान हो। 

(३; पोढा-ऊ्च लना तथा मदन-पूग्ति श्रौर सम्पू 
कमक्ला में ्रवीण खी । 

अव नीचे दो प्क उदाहरण हास परेम ( रति ) फे श्रालम्बन- 
नायिका मेद फो साधारण रीति से समभते का प्रयज्ञ कस्ते 
ह ~~ 

उपच- पध्रकाग लास भरी, गुर सतन व] सत्तकार कर । 

मनन्भैन निदा दि दप्प वरमेतिन सो तनिका 7 दै ॥ 

दुग खनन से श्रगलोकिं श्रली पतिसो रति मं सवमभायभर। 

कदकजनतेषग वोय सदा सय पामन ससन पतीस क ॥ 

उपर्युक्त उदार मे नायिका उत्तमा ह्‌, क्या उसे श्रपनी 
सोति श्त्यादि किसी से भो ढेप नही 1 इसके श्रतिरिक्र घटं सर 
का सत्कार कसती ३, श्रत स्यकीया है । षयोक्रि परक्षीया गुम 
भेम स्पती है रोग सामान्या चैसे की मि दै । इन दोन लको 
मे से प्फ भी लत्तण इससे नदीं मिलता । किन्तु ननदी श्रौ 
सुश्रा फे सम्बन्ध उसके स्वकीयन्य फो शौर पुर फरते ट्‌ । 
शछ्रयल्वा पर विचार क्ते से वह प्रौढा क्षान होती दै , क्थाकिरति 
मे, सम्पू कलार मे, ल वही दयो.सकनी दै 1 रति के समय, 0 


दत हिन्दी-काव्य मे नवरस 


पुनर्यथा- 
नातो नभचर का विचारि चार्‌ चन्ट ङम, 
सजत विनोद गोद मेद्‌ वयरस्यादे। 
श्रु शीश भूषन पिराजे णु सीत दीपै, 
सोति। सव जोग है सुलोगन प्रिवाग्ये 1 
श्वर कफत पे श्यजोग शतन दी तीय, 
भरि णक निडर कठोर प्रन धार्ये। ६। 
मुप फदटय फुलै का्तिमा लगाय दाय, 
यारिज प्रहाय श्राय ब्रिदूम प्िस्येा द। 
मुखचन्द्र पर कुज श्र्थात्‌ मगल विसज्मान है , श्रभिध्राय 
ग्रह कि ' रद्‌-चिद् त पर दिखाई देते ह 1› कुचा पर 
चन्द्र फोसदुशा नघ पतन हे । इन रति-चिह्‌। को नायि्ाने 
श्रपने पति के साथ कयि हण सम्मोग-चिह समभरर दुख 
ग्रफट किया दै, जो तीसरे शरीर चौ पद मेँ साफ जाहिर दै! 
श्रत ग्रह नायिक्रा “दछन्य-छुरति दुसिता' दै 1 नायक (मधुप) 
श्रौर नायिका (वारिज) का सम्बन्ध जो श्रत्िभर पदमे दिया गया 
है; वह नायिका म स्वकीयत्व भाव भरकर कता है, क्येकिं भ्रमर 
श्मोर कमल का दयी 'वास्तविक सम्बन्ध रे, चिद्ुम का नदीं । विद्म 
से ष्ठी श्नन्य खरी का श्र्थ-लिया गया दै । भ्रति फ शनुसार 
शह मध्यमा तीत होती है, ज्यो उसने पति के श्रयोग्य 
कार्यं पर श्रसन्तोष प्रकट किया हे । उत्तमा का यद्‌ काम नदी । 
श्रवा उसकी धोदढा क्षत दोनी है , क्योकि उसरे वचने से 
सम्पू काम-कला से परिचित जान पडती दे । 


रस-सामय्री ६& 
वसं दस प्रकार थोडा सा प्राश नायिक्रा-सेद्‌ पर डालकर 
श्रय नायर का वर्णन करते हे 1 


नायक- -छन्दर रूप श्रौर गु विभूधित युव, जो काव्य, 
तमीत तथा रघ से चिन्न हो ओर सिया उसे प्रेम एष्ट से देख । 

यथा- 

खदित गोहल की जन-मंदली, जय तजाधिप-सम्डत जा पडी । 

निस्वने छख की दवि या लगी, दृरितिचातक अयो घन की वरय ॥ 

पलक लोचन फी पडती न थी, दिल नीं सकता तन लोम था। 

* हत्रिदता वष्ुकामिनि यो बर्नी, गघित पाहन पुत्तलिका यथा ॥ 
-श्रयेध्याक्िह्‌ उपाध्याय (भरियप्रवास) 

परङति तथा दशा छे श्रुसार नायक के दो मेद है । श्र्थात्‌ 
(१ ) मानी श्रौर.दशा के श्रलुसार (२) भरोपित । 

(१) मानी-जो श्रपनी प्रेयसी से मान करे 1 

(२) म्रोपित-निज भ्रियतमा क्ते पियेग से तप्त । 


पुनः नायक के निस्नल्खित तीन भेद £ :-- 

(९) पति-जे वेदाचुकृल नायिका के साथ पाणि- 
ग्रहण करे 1 

(२) उपपति--जो श्चन्य खिया में श्रनुरक्त दो 1 

(३) यैसिर-वेर्यागामी, निल तथा निडर पुरुप । 

पति निन्नटिखित पाच परार ॐ ठोते ई 

(१) छनङ्ल--जो श्रपनी केवल पकदी वियादितास्नोसे 
परेम र््से, ्न्यखो काध्यानभीनकरे। 


-क 


७० हिन्दी-क्षाभ्य में नवग्स 


(२) दक्षिण करई सिय पर जिगी समान प्रीति हो) 
(> ) श्रु्ट--जो पमान होने पर भी नघ्र दो, विना खकोच 
श्रपसध्च करे तथा ललना से विमुख दे । 
(8 ) शट--जो छलचिदध द्वारा श्रपने दोषौ को युक्त रकम} 
निज वरय-खाधन के निमित्त दुभा पुरुप । 
(४) जे श्हाराद्ि स्सानुकृल क्रियाश्च का समुचित करान 
म ग्खतारी। 
उपपति के निश्नखिखिते दो मेद है- 
( ? ) वचन चतुर--जो वाक्पटुता डाग निज कायं सार्धेन 
समर्थ हो 
८ > ) श्िया-चततुर--जे मपटे तथा! दंल-क्रिया दवाय श्रपना 
कार्यं सिद्ध करे 1 
छव उदाहरण छाया नायक्त-मेद पर दृष्टिपात करते है 1 
होलत ह टक सग स्वरे क सग ही बोलत है मनभायक । 
दरसणी बात मे जनित्त ये नितिवासर मग र्हं सुतदोयक ॥ 
कनि समान करे इनकी गनिये इनष्न' के ढा वमनायक । 
लि पर खगराजन मे दक सारस सचे पियारस सायक ॥ 
उपयुभ् उदादर्ण पर दृष्टिपात करने खे क्तात होता दे 
फि यह्‌ नायक पति रै, क्योकि विना नियमादुक्लार पासिब्र्टस 
कयि ऊष भीक्सिी खे फे सखाथ स्टेव नदी भ्रूम सफता। 
इसका पक दी खी से प्रम रोने के कार्ण यह्‌ श्युकरूल श्रा । 
महाकवि देवजी परकीया श्नौर सामान्या के सम्प्कं को 
क्तं दी धृषित माना दै । बह कदते ट -- ` 


५ 
३ 9.५ 


ग्ससामभ्री ७ 


श्रक्टर भने पर्क्य श्र सामान्या के मग। 

यग्मह्यनि चनदानि सुख, बते दूत ग्कग॥ 

उत्तम सस्मार की, स्वकया सर्य पवार । 

तयै, पनिनादक का, सुख मम्पति षै साग ॥ 

देवली का यह नी मन है फि वास्तविक प्रेमे पुम्ध्र 

म रोवा है। सभयां कमी कमी कलह मी दो जाती है! यही 
रण हे फि उसका पेम निन्दनीय है । इमी प्रजार प्रौढा मं सेष, 
ग्य ष्त्यादि ऋ गह्य होने फे कारण प्रेम उच्य धेणीकानही 
रोता । श्रथात्‌ शङ्गार की मुख्य पात्री छु स्वकीया सायिकादही 
दे श्रोर उसमे नी सुधा की प्रधाननां हे । परकीया फे विपयमें 
देवज्ञो काय मने - 

परवयिया। उपपति विण्द, दाति भम पराधीन । 

पति सम्पति तन परिपति मे, द/ग परे प्न पीन ॥ 

पर गम चाह परक्तिया, तज प्रा" गुन गोन । 

श्रा श्राटि सोग। मिले खन्न दू फल देत ॥ 

काची प्रीति ऊुचात्त की, धिना नेर गस रीति। 

माग गग मार मरी, चारू कीसी भीति॥ 

देव आ मत श्रनुकरणीय दे ! क्या दी च्छा हो, यदि 
-चर्तमान हिन्दी के नाटर धणेव। तथा उपन्यास लेग्वक इख वात 
-पर मिक ध्यान दुं रौर श्राचण्यकनाठुसार स्वष्छीयां नायिरा 
राही वर्णन करे) शरोर यदि परसङ्कवशत फोर अन्य नायिका 
चित भी दो तो उस्रं कफल इख उत्तमना से दिखाया जाय्र 
फिसमाज्जको उन्सेष्रूणा छे। 


७० दिन्दी-कास्य मँ नवरस 


(२) दक्तिण-कदै सियो पर जिसफी समान प्रीति हो 
{3 ) श्ृ्-जो अपमान होने पर भी नप्र द्यो, विना सकोच 
श्रपराच करे तथा लज्ञा से विमुख हो । ४ 
(७ ) शएट-जो छलल डाय श्रपने 2ोपौ को शुत्त रक्से। 
निज कार्य-खाधन के निमित्त सृदुभापी पुरुप । 
(५) जे शह्गाराटि रखाचकूल क्रिया आ समुचित कषान 
न ग्लतादो। 
उपपति के निश्नटिखित दो भेद ६ै- 
( ? ) वचन चतुर--जो वासपटुता छाग निज कायं सार्धन 
समथं हो। 
(> ) क्रिया-चतुर--जो कपट तशवा चल-करिया द्वास श्रपना 
कार्य सिह करे! 
श्रव उदाद्रण हास नायक-सेद पर दृष्टिपात करते रै । 
डोलत दरव मग खे इकः सग दी योलतत १ मनभायक । 
दसस तात न जानतत ये निसियासर मग रै सुखदायक ॥ 
खन समान करे इनकी गनिये इनहू' का सदा सगनाघक । 
>चि पर लमराजन में इक सारस साचे पियारस्त लायक ॥ 
उपर्युक्त उदादस्ण॒ पर दृष्टिपात करने खे क्षात होता ह 
फि थद नायक पति दै, क्योकि विना नियमादुसार पारिद््टण 
क्रिय को भीक खो के साथ सदेव नदीं धूम खकता। 
इखया एकःदी स्री से प्रम रोने ॐ कारण यद्‌ शरङूल श्चा । 
, महाकवि देवजी परकीया प्नौर सामान्या फे सम्पदं को 
बहुत दी ध्रुखित मानः रै 1 चद कहते ह॑ -- ` 


1 


रस सामनी ७१ 


धरत भने पर्काय प्रर, सामान्या के सग । 
यग्महानि बनद्वानि सुख, थोसे दुख इकम॥ 
उत्तम रसश््गार कयै, स्यकिया खस्य श्रवार। 
ताके, पतिनायक कतो, सुख सम्पत्ति वे स।र ॥ 


देवजी ऋ यह भमी मत है सि वास्तविक पेम मुग्धो 
मे देत है । मया मे कभी-कमी कलह भी दो जाती है। यही 
ऋस्णु हे फिउसशा प्रेम निन्ठनीय दै । इनी प्रकार प्रौढा मे राप, 
गर्वं इत्यादि का वाह्य दने के कारण प्रम उच्चश्चेणी कानी 
होता । श्र्थात्‌ शङ्कार की मुख्य पाती युद्ध स्वकीया नायिगादही 
डे श्योर उसे सो सुग्धा की प्रधाननां टे 1 परकीया ऊ विपयमें 
देवजी का ग्रह मत हे - 
परकीया उपपति परिष, दाति भेम श्राधीन। 
पतति सम्पति तन परिपतति मे, दे! परे पन पीन ॥ 
पए रम चा परवरिया, तज श्रु गुन गोत । 
राड श्ोटि लागा मिल, सत्त दध्र कल हत ॥ 
फाची प्रीति फुचातत फी, मिना नेद रत सीति। 
मार ग्ण मरू मदी, वरू कीसी भीति॥ 


देवजी का मत श्चनुकरणीय हे । क्या दी श्नच्छा हो, यि 
चनेमान हिन्दी के नार कृपणे तया उपन्यास जेल दस यात 
पर तनिक भान दे शौर श्रावण्यक्ताजुमार स्वकीया नायिका 
कादौ चणन कर । श्रार यटि भरसङ्गवण को श्रन्य नायिका 


चित भौ ह तो उस्न कफल स उत्तमता सें द्िलाय। जाय 
पि समाजे उनसेश्रणा टो। ~ ॥ 


1 हिष्दी-काच्य में नवरस 


यही त्क ॒रति (तरेम) को श्रलिभ्यित ऊग्नेवाले नायिका 
तथा नायक-भेद का वर्णन चुत सुज्पता से कर श्रव हम 
अन्य शअरध्रान मनोवि रे श्रालभ्यन विभावो का वर्णन , 
करभे । 


अन्य मनाविकार के आलम्बनं विभाव 


चोड खखहीन निषुलखख काष्ट! धिनु पद कग फोड वहु पद-ाह्‌ । 
परिषुलनयन कोड नधनव्रिदीना 1 रिष्ट -पुष्ट कोड श्रति तनपीना। 
--सुलसीदास( रामचरित मानस ) 


उपयुक्त चौपाई को जो पेमा, देखेगा । इस हसने 
काकारण क्या है ?--श्राछृति्ये का विपरीत होना श्र्थात्‌ 
दो ने के वदे किसी के तो वहुत्त से नेचादिं दै श्रौर किसी 
के पक भी नीं । श्रत्‌ इस देखी का उत्पत्ति कारण देनेसे 
यदी मुखादि की विरति शआलस्यन विभाव हई । साधारणत- 
जो दसी आने का कारण होगा वही श्रालस्यन कहा जावेगा, 
इसके लिए को$ सीम( निरिचित नदी की जा सकती , क्यौकि 
न जाने कव, किसे, किख घात पर, दसी श्रावे । बहुधा हसने 
के अश्वस्वन वस्ठु-मान मेँ देरी दई विदत अथवः विर ततप, 
व्यंग देशेन, पस्चेष्टा का श्रञुकरण शरीर श्रसम्वद्ध धलाप 
इत्यादि दै 1 , 


२८ ; > > 
“~ सदम दुर्बल इदे लेग निुत्रो भ्ये स्ट लि कोरि! 
क करि रोदन ष्वेय टायर! कता तुमे गते कमर को तसि॥ 


स्त सासन दः 


सदन यन्य दुदाईं दत न्छाय ! हरिदियि दरया नाष्टि । 
हमारो उवगो चन्डु जवन, दमाय दि ग्‌ं ह वादि॥ 
--पयदेवीग्रसाद (पणं) 
उपयुक्त उदस्य में बुद्धे लोगो को निपुन होते पढ श्चौर 
इस कारण सिर फोडते देख पाठक को शोक दोगा! इसी 
प्रकार सहस्रो चन्धुश्रौ को चन्धु विहीन देख तथा उनका श्रलाप 
खुनदुखहोगां।इसखदुम का कारण वृढे लोग के पुत्नौ तथा 
वम्धुश्र फे प्रिय वन्धुश्रौ फी खत्यु होना ही है श्रत शोक नामक 
प्रधान मनोविार फां श्रालम्बन-विभाव श्रिययन्धु इत्यादि की 
श्रपारः दानि तथा मरण हृश्रा 1 
: 1: ८ 4 
मोट फासकेत फिर कर ग्रनसुना। यम का कतभ्यंदनो ने गुना। 
देवकी ने शीतर रण ककण दविय। । वध उसको हाथ मेँ पति ने लिया । 
चिह दानो साथ से उत्साह म 1जा म्ह जयततिद रन चादम। 
सुध भ्या की मार्ग म॑ श्राती ग्दी। किन्तु रन मेदान म॑ जाती रटी। 
युद्धम ताश्चौरही ङ्ह ध्याने । पूर्णा दिय म॑द्रग का स्रमिमानदै। 
प्राणे क्या दरणं फे टित के लि १ नेग सोकर जो ज्ि तेा क्या जयि 1 
--कामतागप्रसाद्‌ गुर (सदगमन) 
उपयुक्त उदाहरण में. जयलिह ने मोद को ठणवत्‌ व्याम 
दिया है 1 उसकी खरो ने रण-ककूणु नध दिया है । इससे चह श्रौर 
मी उत्साहित होकर ज ण्डा है। मार्ग मेँ यदि विरद ने अपनी 
थोडी सी धाक्र जमाई भौ तो वह्‌ रन मैदान में फापुरर दो गई 1 
इन सम्पूणं कार्या ४. क्या है? प्कमात्र > ^ 
८ 


ह 


१. हिन्दी-काव्य में न्वस्त £ 


के लिप युद्ध करना, जिसके सम्मुख जयलिट भाण को भी 
वच्छ सममता है) दस उत्ाह का कारण यैरियं कां वह 
वैभव है जो दैश का श्रहित करने पर उतारू है, जो जयि 
को श्रसद्य है! यहो वदी वैमव गु्रूप से श्चपना धकारा 
डाल रा है । श्रत रिपु का वही नैसव श्रालस्बन-विभाव हत्रा 1 
> > > २ 
चाहे जाव्‌ श्ययधघपतिके धाणसे त्राण प्राना । 
ुष्कमी ते टट, तज सभी होड दे व्यान मेरा ॥ 
रे दम्भी! हू" गरनल तुकको, गम को पुष्प यन।। 
दरूमी तेरा जन-दल नल दर्‌ ही उन्दी का ॥ 
"यह खुनफर सवण ने-- 
भाषे तानी देखन पिस कै सङ्गको यो निकाला, 
मानो गजौ जलद पिजली है श्भा मू नलाती । 
पजीभगे सवतरद्िले राम के रग द्वी, 
मोली माली जनक तनया पे न ग्रतिक छाया । 
-स्वरचित (सीता-राचण-सम्याद) 
उपयंक्र पद्य म राचण॒ को इतना कोधिन करनेवाला 
-रिपुणी स्वरूपा सीता ही है 1 रत यददो सीता ही उक्त कोध का 
छ्ालम्यन हई इस मनेाविरोर का श्रालम्यन रिपुक्षौ होता हे । 
४: > ८ > 
प्रयाहिता-उडततीत यायु से । पिभृनिता हो लपे सशता 1 
धनतात ही थी बननी भयकसी 1 प्रच दया व्रलयकरी त्मा ॥ 
श्त ये पादप ऋध हो रह) श्यसस्य गाटे कठती सग्दथी। 
वश श्चपार दन की] पना मदा शर मयी षनस्धनी ॥ 


१:11.) 


अपरा पनी पथु नस्तं रो मच्च । सन्यय्रता यै सप यो भागते॥ 
नितात रौ भीत सरी सृपाट मी। वने महाग्याङ्ल ये. पला भ्दे॥ 
--श्रयाध्यासिह उपाध्याय (प्रियधरवास्त) 
उपयुक्त पद्य मे पश्ु-पक्िये रो भयसीत ऊर पलायन 
ऋणनेवाला कोन रै ?--त्रनमे लगौ हुई प्रचड श्मनि श्रत 
"यही श्रग्निकाद उक्त भय करा श्रालस्यन विभाव टश्चा) भयक्रर" 
टरण्य ही रस मनोविक्छार का श्रालम्यन होना है। 
>€ {4 > 9 
ष्डिश्रश्नकीषु दली, कटि जुभिनजु चयानि । 
पीरटि मै परागी मन, जुप्रति अनेची खाति॥ 
--जगद्धिनेाद 
कटक जदुक भूलश्रो्त पिशाच यष्पर सची । 
येनाल चीर फपाल तात वजाय नागिन नादी ॥ 
श्रन्तायली गरि उडत गीध पिसताच कर गरि वाय्दी। 
सम्राम पुरपरामिन मनद गहु बाल गृष्टि उडावर्ह॥ 
उपयुक्त पद्य को पकर ग्लानि के कारणं चित्त डु श्रोर 
"हीं तरु का षो जाता द । इक्ल ग्लानि का कारण पीय, मेद, मज्ञा 
द्रत्यादि 1 श्रत यही श्रालसम्यन विभायद्‌। 
श्राया मातत? निन, श्यद्‌ भुत स्प श्रसड्ट। 
रामराम प्रति लाने, फेरि काटि प्रह्यड॥ 
--ठलन्ीदास (यमचरिति मानस) 
दस देहि फो प्ते ष्ठी चित्त पर श्राघ्चयं ऊा साघ्रा्य 
स्थापित दो जाना दे! दसरा कार्ण यह्‌ दै कि श्र 


+ दिन्दी-काव्य मे नवरस 


कोरियेों बह्मारडां का धर है"-यह्‌ यात श्रक्तभव क्रति दती 
थी, जो मात ने श्रव सात्‌ दैवी , श्रत ध्ाश्चयं हया । वस 
यही अनभव दर्यं श्राश्चयं फा अ्वलचन दुरा! असभव 
चरित्र तथा यान मी इख पधान मनेाचिक्रार के श्रालम्बन दे । 
: > भ । 

काम परयो दृलदौ श्र दलह चाकर दार के दरिं ठै 

माया फे बाजने वाजि भये श्रर भातदयवा परभात द्य दे 

श्रात्सतवाजी रार छ्निमे चुि सूक्त नाहि श्रजौ ग्रंति पदे । 

न्व दयन दाग घने र्दे वाग येने ते व्णेग्दि ठे) 

देव 

उपर्युक्त पद्य को पद तथा खुनेकर चित्त में वैराग्य की 
स्थिरता दतती है 1 ज्ञात दोता रै छि खखार माया जोल् दै । मसे 
पर कुषं काम न ऋष्येगा । द्तल्िपः उस श्रखिल विभ्व-निमाता 
असर, श्रजन्म विधाता फा भजन करके जोवन्प्ुक्त दो जाना ह! 
मधष्य का कर्तष्य है + इस ज्ञान के इत्यन्ते होने क कारण सत्सङ्गः 
तथा गुरू हो हे । विना गुरू कै ज्ञान की प्राप्ति नही होती, श्रौर 
चिनःश्षान के चित्त निर्मल न्दी दाता । इसी धकार विना स्वच्छं 
हव्य के दव प्रास्त, नदीं होता 1 छते सर्जयति श्रौर शुरु दी 
इख यैराग्य वे आलम्बन हे । 

विभावान्तर्भत्त उदीपन-विभाव 

ऊपर श्राललम्यन-विमाव पर विस्तारपूवेक विचार य 

जास दै । श्चव दम उद्धीपन विभाव पर विचार 
फसते ह 1 


स्ससामप्री ७७ 
ग्सदि जगाय दपि ज्या, उहीपन कटिसाय) 
--भोवचिलातत 


ज्रि व्रित्ताकत दी तुरत, ग्म उदीदिति त । 
्ीपन सुपिम ह, कदत दग्नि कै गेति 


जिन देवु्। से स्तं उदीप दाता रे उन्हें उद्रीपन चिमाय 
कहते हे । जिस प्रकार खी पुरुप के पारस्परिक प्रेम का वाह्य 
रिन्दी फान्य मे दिखाया गया हे, उसी यकार इस रतिकफे 
श्रालम्बन तथा उदीपन विभानं सभी धथ सरेदण्प्डेह)। 
करामेदीपन का कारण कोर पर यादा वस्तु नहो सकती । 
नीचे भ्मान्ुः कवि-चिरचित पक पद्य के भेटकर सुख्य-छखय 
यार्ह देठुश्चौ फे नाम द्यि जते हे) 


१ मे दे ४। ५ ६ ५ 
\सा, सखी रता सुयेन, उदयन, पट कतु पेन । 
उदीप तिमि मं, वद्णत्त कत्रि मेति मान॥ 


५ ० १० १५. १ ध 
च दनी चदन, पुश्प एरय छेत) 


यो ही श्रोर सिगार सध, उदीपन केटत ॥ 
केरे कथि वमीत्त कला, छुन्दर खुन्दर चित्र इत्यादि 
यतक भकार्फे उद्यीपनद्धेतु वरव सर्गे हं {परन्तु नका 
"चरणन विम्वत्त कसना निस्थक है , च्याफि चिक्ष पाठक उन 
हेवा फे स्वय उपयु पस्मिषादढास हौ सम्रभक्तेते जौ 


कामोद्धपन में सद्य दे, चह सभो समयी उदौपन चिम 
ह 4. 


७ हिन्दौ-काव्य मं नवरस 
सथा- 


ककन किङिमि नूुग इनि सुनि । कटेत लपन मन राम हदय गुमि। 
न्ह मदन वुन्ध्भी दीन्हीं! मना गिछप्रिजय करै कीन्दीं। 
उपक्र पथ म॒ खियेो के श्राभूयलती की ध्यनि हौ कामका 
उदी कर रदी दै 1 धत- वदी उदीपन-विमाव है । युनर्यथा-- 
मटीनी छलिया 
लदगेसे दम सानी 
सामा पनि की चौका लगाने की, भतन निमाने की, प्यारी ते री 
गडा दोडपे चदि ण्टू छदाय, ोली पिनम की सवारी से ररी 
मदाना शृ्ती, देसे यो परती, श्रदधि दो चल्ल गेया ते टै) 
पिदर पँ जयिगे, तेक्‌चर उ्डयिगे, दुटूदी हई तप्रेदागी ते टट । 
-वलिमुद्धन्द गुह 
दरस पथ फो! पठकर दस्य श्रातती है । इस दास्य सा श्रालम्मन 
मर्दनी लियो दै । दास्य सो उदीप्त कराने ॐ लिए अपनी चात 
चोड दस्ते चाय च्षने के लिपट कटनेवालञे वाद्य हे} श्रत यही 
श्रनुचित चाल उद्ीपन विभाव दै । हास्य के कुरूपता शरीरः 
छ्ननुचित चाय उदक्त कस्ते दें 1 
2 “ > भ > ६ 
उद यम लिन , निहार 1 गते वचनं मलुजखजुहसी 1 
सकहन दुदित नवि मेषि काऊ । चु स्तदा सम मृदल सुभा 


अद्धभ्यत्रि मड कपि नटि श्राय} गम उडाहइ यनन उर ल्या) 
हित लागि तड पितु मता ! स्टेड प्रिदिन दिय त्प चता 


रस-तामग्रो ७६ 


से श्रलुणग कणा श्रम माई] उदू न सुनि मम वच विकला} 
सुत्त पिति नापि भष णिसा । दाहि जाह जग वारहिवार। 
ञ। जनस्यो घन धउीबददाटू 1 पित्तापचन नाहि मनस्मेः वाहू । 
श्र व्रिचारि निय जाग तत्ता । मिलहि न जगतत सदोरर प्राता । 
८ {4 र {4 
तुलसीदास ( रामचरित मानघ्त) 
उपयुक्त उदाहरण मं लल्मणजी का मूरचितत शरीर, जिसक्रो 
देखकर एमचन्टरजी णोकातुर दप हे, श्रालम्न विभाव रहै। 
हनूमानजी का वेद्य की वता श्रौ के लेकर न श्राना, सत्रि 
छा घौतता जानना, पिता के उचन, लदमणजी के शील- 
स्यभाव तथा सद्र भ्राता फा न मिल सकना, समचन्दजी की 
दु सित दशातो श्रौर भी वदाति है । श्रत ये उदीपन विभाव हे 1 
प्रिययन्धु इत्यादि की दु सित दशा सतक का टादकर्म, उनकी 
परिय वस्तुर्रा का दर्गन, ण श्रयण इत्यादि शोक नामक प्रधान 
मनोविकार के उदीपन विभाय है। 
> > > € 
जवति कीन्द रमये निन्दा । क्राधयन्त तथ भयर कपिः । 
दरिदेरनिश सुनदि जा काना। टौय प्राप गोपात-समाना। 
कटकटान कपि जम मासै)! दृह अुजदड नमकि मरि मारी। 
मित दशानन उटेड सेमा । भूतल पर छङ़्ट पदचारी । 
होनत्त चरनि भावः सस्ति । चने भामि भव मारन प्रते । 
कषु तिल निज सिर्सि । कदु प्रगत प्रभु पास पनि 1 
उपयुक्त पथ में राम यवण के यत्र से खुनन्तर 
छ्मगद्‌ को क्रोध इुश्ना में भग्र न 


८० हिन्दी-कास्य म नवरस 


क्या-क्या न कह डाला ? शरन रावणु श्रालम्बन श्रौर भौ 
समचन्रजी की निन्डा ही इख कोधरूपी मनोविक्षार को उद्ीपन 
करनेवाली हई! सु की उमग दस मनोविक्षार का उदीपन 
चिभाव है। 
[4 > > {4 
यह्‌ जो उठत प्य श्रार सो, दल प्रवल कलं कल घोर । 
वस, लील सेटि श्रि निटि, मम चड कोप श्रधोर ॥ 
जिमि प्रलय ्राधी सों परिचचल, जलधि जलल घल भूरि । 
भिति पात सन ्रति भित वडनानल ररे च पूरि ॥ 
सत्यनारायण कथचिरलर ( उत्तर-रामचरित नारक ) 
उक्र प कविने लव के मुख सरे कहलवाया दै 1 जव लव 
ने श्रपने दाथ सरे रामादल ऊो विनाश करके भी पुम. उसका 
फोलादल खना तो वह को च कफे उरछाहित दोकर उनकी शरोर 
चढता है इख घौरत्य का कीर्ण शिपु-कदभव दै, श्चोर सेना फा 
कोलादल दरस वीरत्य को श्रौर विस्तृतं कर्ता है । श्रत सेना का 
कोलाहल उद्दीपन हुध्या । मार वाजे की ध्वनि शल्यादि भौ इस 
मनोधिकार के उदीपन विभाव है 1 
५ व 
एकं शरोर प्रजगर्पह षति, एक मरोर मृगतयर । 
विकल चलेदी- कीच दी, परयो न्रा खाय॥ 
यदो भय के उद्धीत्त करनेवाले श्रजगर तथा सिद ह । श्रत 


चही भय नामरु मनोविकार कं उदोयन-विसाव दप । ~ 
1 (१ (4 > 


(न 1 


रस-सामभ्री म 


ग्राप्त ग्यनि जो चखान क्रा जाना यद, 
मादा मल एत श्रार्‌ मजञ्नाकी सलीतीरं 
कट्‌ पद्पाक्र जाता जानि भोजी तय, 
चीनी तनि रेनजेतेरेनुरी की भीती। 
सीनापति राम के सनेद वस वीततीजापे, 
तमतो श्व्यन्हयम यातनां तं जीनीहं। 
रतो रामनामतस्टी नोम्रिनाकामि ताया, 
सास्ति खगाय हान सान की सल्तीनी ६। 
--पटूमाकर 
उपयु तः उदाहरण में मल, सुज, मजा इत्यादि से जा 
श्रस्चि पेदा दोनी है, वदी उदोपन विमाव दै 1 इन स्तयकी 
खलीती मादा श्रालम्बन है । 
> 4 ` > 
चन य॒र्तत क्म पुर ध्मा, तिरि गिग्धर् निश 1 
श्रत गोप सुत चरति लवि, सुरपनि मयो सश्रक ॥ 
उद्राहर्ण मे श्रा्रचयं चकित करनेवाले महागर छष्ण 
च्रालभ्यन विभाय श्रौर श्राण्चर्यं को दुद करनेवाला घन स 
यगक्ताना है 1 छनन “रन का यरखाना" उद्रौपन-विभाव टुश्च । 
श्राश्चर्ये फो दद्र फरनेवाल्ते हेतु, गुणा की विचित्रता तथा मदिमा 


ह| 
[१ > >€ 
धन चित्तान सपरि शचि न्या, फन भसय खनिन प्रया ! 
य्निः सेज पथ्या प्यन, श्चयन कट्‌ पग्याद ॥ 
उक्ता कान्य ज शन्ति स -श्नातम्यन साधुपुल्प टे शौर - 
द 


म्र हिन्दी-काध्य मे नवस्स 


वितनादि उखकरो श्रौर भी पुष्ट कस्ते है । श्रत वन-वितोनादि 
उद्ीपन-विभाव हप 1 
अनुमति ४ 
यहो तक विभाव को चण॒न कर श्रव हम श्नुभ।व के विधय 
मे फु लिते दहै \ 
जिनका निरत परस्पर, रस फो श्रतरुभय सोई । 
दही को श्नुभाय पद क्त सयनेलोई्‌ ॥ 
ग्राहि ते डपजाय रम, परितं दारि पिभाय। 
गदि जगावर जा वटि तां तेड श्रनुभाव ॥ 
रिन्ही खुष्य शाप्णे से चित्तम रसादि ज भाव उत्पन्न 
देत दं उन्ही भावा को चाहर प्रकट फरनेवलि भावो को काम्य 
श्त मे श्रयुभाव कहते ₹ 1 श्रयुभावो भायवेधक (इत्यमर ) 1 
विभावौ को यदि कारण कद तो श्चनुमाव उनके कायं होगे) 
यदि भाव ञे! पहले कारणु-स्यरूप दा श्रीर फिर वद्षीरस का 
श्तुमघ कस्ये, तो उनको मो श्रद्भाव ऊरैगे । 
अनुमाव के तीन भेद है--(१) खात्विक (२) कायिम शरीर 


(2) मानसिक 1 ६ 
सात्विक भाव . 
शरीर फे सदज शह्ध-विकार के सात्विक कते हं । 


किसी प्रिय अथवा श्रियं वस्तु के देष्ने से शतैर पर जव किसी 

प्रर का प्रमाच पडता है तवं उस्र समय की दश सात्विक भाव 

द । इसके नच भेद है- (द) स्तम्भ, (र) स्वेद, (र) सोमाच, 

(छ) स्वस्थम, (ध) कम्प, (६) वणय, (9) अश्च, (म) रल 
८ (&) जुम्भा। 


रस सामम्री म्द 


स्तस्भ 
प्रसन्नता, श्राधि व्याधि, ला श्रौर भय इत्यादि से सम्पूणं 
श्रह्ञो की पंति सर जाने को स्नम्भ कते है । यथा - 
परसमफनन्ती कामयो यी किती की। 
खट यर पिकासी कान्ति-यागी यने क्यो? 
मधुप गण प्िलामो दइष्व सरे खद्ये। 
अनुजत्रय पडे थे पृत्तली काठ की ्ज्या॥ 
--स्वरचित 
जिस समय रामचन्दरजी ने सीताजी के श्रपवादं सूचक 
सम्बाद छो श्रव॒ किया चा, उस समय वह “किं करतैव्यविभ्रूट' 
हो गये ये । शेय तीनौ भाई यद्‌ दशा देख काष्ठवत्‌ र्द गये 
थे 1 जय तथा ललना ॐ कार्ण भगवान से कुछ कह न संते धे, 
श्मोरन कदी श्रा-जा सस्ते थे । उनके मवीद्न उस समय येकार 
से भरे । फेसी द्यी श्रवस्या स्तम्म कहलाती है । 
श्रोम प्रमोद मिव क्तच राता । चलरि न चर्या िधथिल स्तवं गाता ॥ 
चलसीद्यस (दामरचरित मान्त) 
> {4 {3 > 
स्वेद 
क्रो, भय, लाज, दपं श्रयया श्रम इत्यादि फेकफास्णश्रग 
प्रत्य मं जल विन्दुं मक श्वाने को स्वेद कहते टै ! यथा - 
खग्र पत्यसोनाद्धयाग्नय। भ्रा न्मकतुधासेनाग््॥ 
मि तेपा यः श्रा ये सूते पडं। 


न्ट दिन्दी-काव्य में नवरस 


थी बात तक भाती नर्द | खय से गिरा श्याती नी 
नलनेक्द्यात्मढमन से होकर खडेष 
--स्वरचित (नल-उमयन्ती-सम्बाद) 
यहा पर यह सेद्‌ नल दे व्याधिग्रस्त रहने क्ते कारणं 
फररुणा। ॐ पोप्रण करने के लिए दिखाया मया है । श्रत सायो 
भाच का परिपोपक दै--सताधारण्‌ श्रम का द्योतक नही 1 साघा- 
रण श्रम का स्वेद्‌ इस मेद्‌ मे गन्तव्य नही हे1 
रोमाञ्च 
हर्ष, शीत भय श्रर कोधं इत्यादि के कार्ण शरीर मे रोम 
उ३ शयाने को रोमाञ्च कहते है । यथा -- 
समाचार जय लन्तमण पाये ! व्याल प्रिलसि वद्न उत्रि धवे । 
कम्प पुलक तन नयन सनीरा । गंदे चम्ण ग्रति प्रोम प्रवीर । 
यदस व्याकुलता के कारण पुलरा्रली उरी है । 
मगले पछषमयं सने चस, सोचते भिय मम तति। 
शमाय देहटि ईषि द्यि, कटि पुलकी प्रु गत 
शेयामल गात सोम्‌ भये छादे । 
बार यार छख चुम्बति माता । नयन नेह जल पुलुकति गाता । 
स्वर-मर्ग 
दर्थ, यय, मद्‌ शरीर क्रो इत्यादि के कारण स्वाभाविक 
श्यनि दै विपय्यय होने को स्पर-बग कहते हं 1 यथा -- 
पुलक्ति ना खव श्राठिन्‌ चच्ना। 
ट फ वचन उने क्रोध से या निकामे 1 
समि फो निर मदुगद्‌ णिसा धी साम्‌ ची चस द्र गई । 


स्त साम्री म्र 


शङ-तना का क्न न श्पना भी रह। 
^ प्राय्ययुत्र की यही माऽ उनने कदा 
धनगर दहा निकला नदीं गिन की गतिस्की। 
याल चप ' द्‌ छभप्रथम ही मिल चुकी 
--मथिल्ीशस्ण गुत्त 
फ़म्प्‌ 
हर्प,क्रोव, भ्रम भयादि के कारण अकस्मात्‌ शरार के 
कोपने को कम्प कहते हे । यथा - 
चक्गित भीत श्वचेतन घो वनी । केव उदरी तिमत ज-मडली। 
कुभिलता करये सुधि कत कय । प्रयल प्रार्‌ दु उर वेदना ॥ 
---शयाध्यातिह्‌ उपाध्याय (प्रियप्रचास) 
खग चात पड़ी पीनो पौलो 1 श्रस श्रगान्त नीलो नीली । 
क्याद्वायवदी यद्र फाया।या उसकी शेष सुक्म त्राय ? 
-मेथलीशर्ण गुप्त (सान) 
= 
ववण्य 
मोह, ऋरोच, भयादि से शीर सो कान्ति के पस्विर्तन रो 
चैवण्य कदते ह्‌ । यथा -- 
नये उमगमयी सच वानिका। मनिन शरोर सगक्ति टो गड्‌] 
ग्नि प्रकुत पालक वरन का] तदन-मडलभी कम्न्ला गया 
--श्योध्यातिह उपाध्याय (म्ियप्रयास) 
ल अन 
क ध ५८ ८०२ "ऋ 
दष, क्रोध, शोर, भय तथः धर्मो इत्यादि के कार्ण नेर्घा 
सजल प्रयाह्‌ होने के. कहते द 1 यथा - 


यद हिन्दी-कान्य मे नवरस 


मञ्च पिलोचन मोचति नारी । वाली देवि राम महतारी ! 
- तुलसीदास (समचरित्त मानस) , 
द्यामा नतिं श्रयण करके वालिका एक रोर । 
सोते-रोते श्ररुण उसके टोगये नेन ठोनो । 
उ्यो-ज्यों लग्जापियश यह थी सेकती यारि-वारा । 
वाँ यो श्रास्‌ श्विकतर थे लोचनोमध्य ते । 
--श्रयेध्यासिह उपाध्यष्य (धियघ्रवास्त) 
युगल नेत्र सु सीप लगा म्ह, विमल खक्त-कडी टर गार, या- 
श्यपघ नायक षो उपदाग् से उमड प्रम प्रमो उही लसे। । 
--स्वरचित 
भरख्य 
फिसी धिपय, वस्तु श्रथवा कायं मेँ देस भक्रार तरलीन हो 
जाना कि तन-मन कीमी धिन रहे, श्रलय हे! यथा -- 
गो गुमान भरी गजगामिन फालि्ौ फा वट कामिनी तरे । 
ज्ञ ती सुचितें छसक्याई्‌ के मोदि लुं मनमोदन मरे1 
हाथन पाय दले नचले शरेण नीरज नन फिर नटीं फरे। 
मयस गैर री उदी चित्तो लिली मनो चिव पिचित्र पितते। 
--देव (भावविलास) 
यों ददी पात पियिध करते श्यध्र्‌धाग बहति। 
धीर धीर यश्चेमति ल्मी चेतनाशन्य टनिं। 
--शरयेध्याप्सिंह उपाध्याय (परियध्रवाख) 
स्याङरष्त राय शियिन सय गाता। 
--वलुलसीदास (समचरिद मान्त) 


रससाभत्री ८७ 


पुत्र प्रनेवेा गा छवी इसका सद्ती घाप नी म। 
सुना न गेना यापने ना ्रत्ी ह शरान पदी म। 
षटक्र यद वी उर गिगीता धी यु भी ग्वचग नही थी। 
ञ्सौ समय गम्भीर धयनि गग्नाग्तत ये सुनी दही धी। 
--स्वरचित 
जृम्भा 
किसी घरेमी फे विषो, मेहं तथा शालस्य फे कारण 
च्तग स्तण मेँ पुखर के खोलने को जम्मा कहते हं । चथा ~ 
श्रारसमेा रस मे ' पग्माक्य 'च्वाक्रिपो चख उम्य्न के कयि) 
पीक भरी पलक मलदै श्वनरे मलक दपि स निय! 
सोमप भाचिसक था षो? रिसकरे फनिये मसे हति दिय । 
गति फा जागी प्रभात उदी श्ङ्गरातं जभात लजात लगी श्रि। 


पद्माकरः 
लग्कि श्रमितत उरनीरषश, शमन करा जाय। 


तुलसीदास (रामचरित मानस) 
ऊायिरु अदुभाव 


शरीग्के श्रगादढायजो चेएटाए की जाती है, उन्दँं कायिसो- 
चमाच कहते हं । यथा - 


सेनि रघुपति लपणा निगार । प्रेम समते निकट वरेठर। 
सीन च्वतिकटी प्रभु दाता। पह मार मोर नधुभ्राता । 
सोतरि समय ?ेन्विग्युगाद 1 कटा श्रनुन सन सेन बका 1 


लसि गुरजन पिच कमन सो, गीर चवायो दयाम । 
दरि सख्य कमि च्ाम्तौ घ्यि ल्ग याम॥ 


४ दिल्दी काल्य मे नवरस 
द्रवि न बाली लम्ि त्लन निर्य्ति अरि सण चाय। 
विनि दी मन्सि ध्गू्ो गीग द्यि पुग दाथ॥ 
मानसिङाुभाव 
मन र्त ्रमोदादिक श्ुभाव को म्रानसिकर अनुभाव 
कहत हे 1 यथा. 
गासका लुध्नोन छोरप्वो दगका गने, 
षवि गनेन कहू मोतिन के मालका! 
कै शरदमाकर गुवालिनि गुनीली दरिः - 
हरल न्स मो करे मृठे-्रढ स््ाल्का॥ 
सय कपनि, ना करति, नेद क मिशणा करति 
सोक्से गली मेँ रग रानि रसान को। 
दीपो द्विदान के सुक्ते ताटिं भायत दै 
जाहि मन अयो कार कगरोगुपाल क॥ 
सियष्टिमं सुग वरणिय केटि भाती । जनु चातक पाये जस्त स्वाती ॥ 
सम सभाय चले गुर पाटी । सिय नेट वग्णत्त मनं मादी) 
मनटौ मन मनाय यङ्लानी । होर रसन मंदे भवानी ॥ 
तुलसीदास (रामचरित मानस) 
कायि तथा मानसिक चनुभावो के अन्तगत कव्य पारीण 
आचार्या मे दश्च इव श्रौर वतलये हे । यह हाव सयोग 
खपरय के है, इतलिये केवल क्यागश्यद्ार मे ही काम ति 
टे । शरीर स्सा मे उनक्रा कोई श्रयाजन नही । श्चन स्थानाभाव 
फे कार्ण उने उदाहरणं नदीं दिये गये 1 केवल्ञ नाम 
शौर परिभाषा ज्िष् देने से ही चतुर पाठक समभर लपे । श्रत 
परिभाया-युक्त नाम श्चक्ित कवि जते दै -- 


रस सामयी ८& 


(९) लोला-मरेमवश पति पल्ली ॐ परस्पर प्क-दूखरे का 
येप धारा करना ! 

(२) श्रादययं - नष्ट पति पतो क्रा श्चरथना पतती पति का रूप 
धारण करे, वरहो श्रादार्य-भाव दता है 1 “ 

(२) विलाल्त-- वह भाव जिनमे ढा भरियत्तमा प्रोतम कै 
सिने का प्रयत्तकरे । 

(>) विच्कित्त--थोड दी शद्नार से श्रधिकू शोभाभालिनी 
होकर नायक के रिभाने कफो कहते हे ! 

(७) विभ्रम--तयेोग समय में श्रातुरना ऊ कार्स कारय 
भूपसदि मे विपर्यय दोना 1 

(५) भिलकिचित हावर--भय, हास्य, स्स, क्रोयादिकाण्क 
साथ उत्पन्न दोना, 

(द) लललितदाव--सये(ग-काल मे श्रामूपणादि से सज्जित 
सर््रह्न, योलना, चलना, किस्ना श्नौर देगना समो प्मिने- 
घालेद्ो। 

(७) मद्ययित--प्पारे के रूप, शु, शील, स्यभाय!द्ि सुन 
कर परेम उत्पन्न होने फो कहते हे 1 

८) विन्वेाफदाव--ष्याग समय मान धास्लफग प्रीतम 
का निसद्रर करना । ् 

(€) विदधत दाय--लाज के क्राग्य सयेगङाल मं श्रपना 
श्मभिध्राय ध्रोतम परम पकट फर सङक्ना। 

¦ (९) कुदमित दा --सुष के समय बनावटी लेप ~ 
करना 1 र 9 


&० हिन्दी काव्य मेँ नचरख 


(६२) हेला हाव -लयेषग-साल मे दिरर्-पूवेक नाना 
विलालकस्ने को देला-दाव कते है । 
(र) बोध दाव--नायक नायिकार्जा का परस्पर छु 


खकेता दास श्रभीषठा्धं धक फरने को कहने हं । 


संचारी या व्यभिचारी भाव 
जो भाव सव रस मेँ चार करते ह॑ उनो सचारी भाव 
कहते हे । यह खायी मघं मे विमान रहकर सम्पूणं स्ते मे 
जलतरङ्गवत्‌ उत्पन्न दो-दोफर उन्दी मे विलीन दते जाते है, 
समस्त मावो मे लचार करने फे कारण चारी साव कहलति 
हे । यह रख दे खदहायर दते हे । इसके ३३ मेद हे उने नामे 
टलेख के लिप हम सादित्यनद्पस का पए लोक उदुश्त 
करते हं -- 

भिवरवतेगैन्य यम जडता श्चाग्यमेाद्य पिवाध 

स्वघरापस्मारग्या मरणमलसत्तामपंनिद्राधऽयरित्य । 

-मरोरमग्ये(न्माद शव स्मूतिमतिसस्ति। व्याभिनगहलम्ना 

दपीसूयपिषाट सधूतिचपलता ग्लानिचिन्तातितका ग 
~ “शर्थात्‌--१--निषंद, र--ग्लानि, ३--शका, ४--अरदयाः 
प--धम, ८--मद्‌, ७-धूति, लस्य, &--विषाद, 
१०--मति, १२-- चिन्ता, श्रमे, र्दे- स्वप, १४--विचेध, 
९५---स्दटत्ति, श्द्--श्मर्प, ₹७- र्व, २८--उत्छुकता 
>६--श्मवदित्य, = ण्--दीनता, २९--दर्प, >र-तीडा, 
श्रना, रछ--निद्रा, र५--तव्याधि, ->६--मरस, 


(व 


॥ 


गस सामग्री &१ 


*७--शरपस्मार, रप ्ावेग, ०६--तास, ३०--उन्माद्‌, 
३१--जडना, ३२--चपलता श्रौर २३--वितरङ । 
निवे द्-सचारी 
पिपत्ति, दर्यां श्रथवा किसी ग्वेद के कारण क्षान उत्पन्न 
` होने ने श्रपने रीर तथ। सम्पूरणं सासारिक पदार्थो को 
, श्रनिन्य समभ उनका तिरस्कार करना निर्वट चारी है। यथा ~ 
शममर चित चेति चित्रक्‌ढरि चल । 
केपित कलि नापित मगल मग, तिनमत वड माह माया मलु | 
गलणुङ्ग भय भक दतु लघु दलन कपट णद गम्मः्ु। 
भूमि पिलोकि गमपरर श्रक्िति, मन वित्ता रधुपरर विहार थल । 
न पर विलम्म एवचार्‌ चार मति, परप पाजि क्षम श्रगिने पलु ॥ 
-ठ॒लसीदासल 
; >€ 1: 
तजा मन दरि परियन के सय 
जि लग ङ्ध उपजति ह पर्त भजन म भग। 
कटा दात पयपान क्गये परिनि तनतं भुनदवे। 
कायि कदय कडू चुगाये, स्वन न्दगये गह! 
खर कवक ्रणजा लेपन मर्कट अपन श्द्र। ५ 
गजक कन न्द्वाव्रे सन्ति, वहुरि धेरखरि दगा 
पान पतित भाल नदि चेव, रीता कग्त पिषग। 
सूर्दाम खलक्यमभमै कमणि चतन दनो ग्ड। 
--खरटास 
> ; 


&२ हिन्दी-काल्य मे नचरसख 


मेदे म्यो चतुग चद! चित ग्वं यद्यो करि मानसे नाता। , 
भनि पगे तपता मद्‌ र्मार्र सुद्र गुन जायन मात । 
सूरि पते कपिदय सव यपजानि प॑ निगसा जय जलता 
नेसुक ममे जादा सथान त्तो देतो कदा रत्ति दिति दता) 


-दव 


4 ४4 १, 
मानुषो तै। वही गलसानि बमः तज गोङल ओप के्यागन 1 
जा पुता कदा वमे चरे नित मटकी यनु ममास] 
पाहनदातोबहीगि्कि जे धरय्राकर चु पुरदरः धाग्न। 
जा वगा तो बसेरा करौ मिलि कर्पलन्दी कूल कदन्य कौ दाप । 
--रसपानि 
५९ >€ . ६ 
पूगा क्षता समक तुक्रकेा। प्रम की नीतिया का~ 
मे फे प्यरि) छुसुम तुक्ते युक्ति प्तौ ह| 
मै पाञ्गी हयतल म उत्तमागानि कंन । 
जा इ्येगान मम त्न मी ञ्याम के रमहीमे। 
रेसीद्धा के कुसूम तन्मंध्रंम की पयता '६। 
मेष्टकि भी मनुन-छन की न्पून्ता से भगी ह्। 
कती लज्जा परम दप की यत्त मेरे न्निण ट। 
सदम जागा न द्यितिम का ग्ग सद्ग मैर। 
--श्रयाष्याल्िंह उपाध्याय (चियप्रनास) 
(4 > 4 
विना चन्र, भकग का ग्रषनेाटु प्रषमानु 1 


उषम मल्य्ानं जदं मा निविष्ट चम्यनुप् 
~ देय 


रस समघ्रो ३२ 


ग्खानि-सचारौ 
भूख, प्या तथा रति श्रमादि फे कारण शरीर फ निर्वल 
हकर उखे श्रवयवे मे शियिलना आ्राजाने ओ ग्लानि कते 
ह्‌ । यथा ~ ^ 
पामल कमन से भी श्रयिक्त साहू गदा जिनर्म मलक-- 
पर्‌, प्राण प्यागाके निग्ख गत धार धा। 
पाता न इन्दु समानता, उम खयकमल पर म्नानता-- 


यर माचक्र सात्ता हदव पर तीर धा। 
--स्बरचित (नल दमयन्ती सवार) 
1.4 9६ ३ 
शिभिल गात फौत हिया, चालते चयनते न चन। 
कम खरी परिपमेत कट, कटत ग्गीले नन 


॥ 


--विद्दारी 
>€ >€ >€ 
लत्ती कर्ये हीरदी ह प्रम पिये मै षगी। 
तिन निनि कटी लियि त्क प्रात पनमग ना लगी । 
ली वायुने द्द्रशानियी मानून डषष्टत्तग्टी। 
उडना प्री उलन यटामे क्या ममेदु ग्द । 
; ; € 
--स्वरचिन 
भर गन्नानि मेर सुन नादी । 
--वल्लसीदासर (रामचरित मानस) 
> 1: > 
रण भर रनि मानन दम्पनि, वीनि गई रलिया नदौ चन। 
प्रीतम प्रात उरे नमात, चित्त चिन चान्न धाद गधी घन! 


&२ हिन्दी फान्य म नवरस 


मेदे मस्यो चुर च्या चित गं वदा करि मानसो मत्तो! ' 
भूलि पणौ त्यत मद्‌ मदि सुदरता गुन जवन मातो । 
सूरि पणे कद्रििव सतव शव जानि परप मिग जगं जत्ति। 
नेसुक मामेजादेनि। सयान त्तो हेते कदा इण्सि हित दति।। 


१. 


येव 
[4 १.३ [4 
मानुषो ची व्ह्ी स्मसानि चसो तज नेल जेषि केम्माग्न 1 
जाप्पुदहाता फटा वमा चगानित नकी चेलु मारन । 
पादनह्ातो पदी गिरिके जावो कर दत्र पुरग धारा 
जा वगहा ता वसेद करो मिलि कालिन्दी सूल उद्य की इरन । 
--रसपानि 
>€ > € 
पूगाज्ञता ममक वुककेा। प्रम की नीतिया का~ 
मै रे व्यि! ऊसुम ठ्न खक्तिया दती ह्र) 
मे पाञ्गी द्यतल मेँ उत्तमाशात्नि केमे। 
जा ूयेगान मम तन भा दयाम कै र्गदहीमं। 
र्सद्ध के कसुम ठवम्मेप्रोम की पक्वता दै। 
नैके भो मनुनङ़न' को म्पूलता नेभसे षह्। 
कैक्षी लज्जा परम दु की त्ति मेरे निष दे। 
स्रा जव्रेगा न प्रियत्तम का ग्ग सर्याहि मेरे। 
--श्रयोाध्याकषिह उपाध्याय (चियप्रधासे) 
> {3 >€ 
चित्ता यघ्न, प्रकाश करि, श्रपनेई्‌ अपमान 1 
उपस तच्यततान जर सा निविदं वसान ॥ १ 
दैव 


ग्ससामग्री &७ 


श्रम-सचारी 

ऋति रि मति गति तें जहा, मुयति स्वेद भरसाय । 
मो घ्म नौ मुमायमे, सेद उसास मनाय ॥ 

पपर 
छनि र्त्ति श्रति शति ते अक्षा, उपजे श्रति तेन म्वेद्‌। 
क्तो ध्म जाम जानिग्र, निम्सदतता श्र स्र ॥ 

रय 

केरनि गग थक पिर द्धो पर्य म॑प्यारी परौ सुलपायक। 
सा पमार द्ग्के बूर र खनाल मे तन यव! 
मन्दू म्चे मर्दी षे लम कर तापर या गधो श्रानन श्रायक 1 
दन्द मना श्ररग्यरद पे राजत द्द्रवधून के इन्द पिद्रायके । 
श्रम जलक्न पलक्न ध्रगट परलकन थक्त्ि उनास । 
क्री खरी त्रिपमति रनि, परी पिसामनी पाम ॥ 


-पद्याक्र 


ऋसी दुपदमी ची तर्न तष नगीच 


सदी परै तग्निके करनि धी जाति ह। 
न्तम तजि धाम चली श्याम पें परिकल वाम, 

काम सर दाम वषु स्यदि पिनोति द । 
बहवे यारनि ते गरनि फे भागनिते, 

शाकी मुङ्मारि शद स्यदम्गध्रोनिर। 
खगन मल्ली म॒द्यकेली केनी कूजन म॑, 

चटति उदनि दादी सेति चनि दति ६ ॥ 


दरव 
#-1 


हद हिन्दी-काव्य मे नचरस 


राधिका कैदियदेरि ह्गदरिकैद्िको पियकै पिरयो) 
केती तष तिय ती तिन भोनिन मेात्तिन सा निनको तनु ताये । 
-देव 
१ ^ > >€ 
यापत्त उस।सी दख लागे मोर हासी सुनि, 
हसी उरलाय कहौ को नहि द्द किा। 
कट पदुमाक्र टमारे जान जथो उन, 
तात को, नमात को,न्रत्तको क्य कयि) 
ट्वी ककानिन फलिन उरूप तैसी, 
चेटकनि चेशे ताके चित्त को चदा क्यिा। 
गधिका की कंदयत करि दीजा मेषटन स, 
रसिकशिरोमणि क्टायधा कटा क्यि। 
ज्सेको तैसा मिले, तव दी जरत सनद । 
ज्यो निभगत्तन इयाम क, टिल कृवरी नदह । 
॥: ; भ -पद्माक्र 
ऊ च निवास बीच कग्नृती । सरि न सक पराद्‌ प्रिभती ॥ 
जिन सदार न श्रपध वधाय! 
--तुलसीटासर (समचरित मानम) 
> १३ 14 
ष्य यार्‌ खनिवर कौशिक फे तप मे सुरुपनि त्रस्त दुश्रा ! 
-दृन्द्रासन लेते "न टी खनि यद पिचारकग ध्यस्त या । 
प्रजी त्व श्प्सामेनफा उसमे ण्सी स्पवनी। 
जिते नवषर श्यपना सयम र्खन सये पर महायती ॥ 
-मैधिनीशसर्ण गुम (गडन्तला) 


रसं-सामग्रो && 


धनमद यायनमद्‌ मदा, प्रथत को मद पाथ। 
तापरमटकोमदनिै कास्यरि स्के सिप्ताय + 
जग योधा का मेटि समाना । 
र्म स्वतत्र न सिरप कुर, भारि मनि करहु तुम माई! 
--ललसीदास (समचरित मानस} 


दे पार्ये! र द्वाण स्या, प्रवं स्वय त्न्ध भी । 
यृभीननजीतेगे लमर म॒श्राज क्या मसे कभी ॥ 


-मेथिलीशर्ण युत (जुट वध) 
पटिनकफर श्रधिकारि के वस्य, स्तत्र पिचरता दै परस्ेक । 
--स्वरचित् 


धुति-संचारी 


साहस, क्नान शरोर सत्सङ्ग दत्यादि से विपत्ति पडने पग मौ 
वरीग्लन त्यागने को श्रुति लचागे कहते हे । यथा ,-- 

उ्थयमन न भये दत याल। 

क हुतो मे गये स्याम संग क! ग्रय्पे इस ॥ 

द्री मिथि महं केमवभ्रिनु म्यो ददी गरि सीम । 

आला गी स्ट्त तन स्याता जीन कोटि यरीस ॥ 

तुम तो सला इयामसुन्दर कै सक्ल जोग के ईस । 


सूदा वा ग्न की महिमा जो पूष जगदीम ॥ 


उग्दास 
सुनु मातु मै पाये सकन जगरान श्राज न सशय । 





इम हिन्दी-काव्य मे नवरस 


॥ 
ढन्ठ शुद्ध देहु सकल, श्रमित भये अति रग 
--युलसीदासं (समचरित मानस) 

घट चन मे सक्थ नत यै ओर करतल लाल 1 

उठ रदा या खयासगति से गन्तदग पिगाल। 

श्रवण-युष्प-पस्परदरी था सेद सीकर जाल । 

एक कर से थी सेभाते खत्त काले उान। 
-मेथिलीशस् गुक्त (शढुन्तल) 


मद-संचारी 


यन, यौवन, सोदय्यं अथवा मदिरा इत्यादि के सेवन से 
नद उन्पन्च होकर ग्र्षगत चचनावलली द्वस किसी का श्रपमान 
कयना श्रथवा अलुचित व्यवह्यर करना मद्‌ कदलाता है । 
"पधा - 
य्सय सेह सिरि सखीन कै सुन्दरि मदिर्में सुप सप । 
सपने मतिर दरिद्र दग गे दर्नी च्मरपि। 
भय कै उरि ते विर्दानल ग्रानेद कै श्रसुवानि समपे। 
श्माजञदी भानि गद सव लाज शते ग्र मैन का छ जोव । 
देव 
पूमनिणामे सुगारणी लं यनिच्रठ इट मद के मत्तयलि। 
सी पदमाक्र भूम सर्दध्न धमि ग्च म्सर्म रतलि। 
मीव का जोति भीति भय सुगने न ससी कदु गा दुगा 1 
दाक दका द्पिदीकां पिये मदुनेननके किप्रमये ध्यात्त। 
-- पद्माकरः 


धनमद योननमद्‌ महा, प्रसुता को मद पाय। 
तापरमटको मदेनिदै, कोत्यरि सकै निलाय ॥ 
जग योवा कफो मे।हि समाना। 
प्म स्वत न मिरप कोई भादि मनि करहु तुम साई} 
-ठलसीदासर (रामचरित मानस) 


डे साये। द्राण क्या, श्राय स्मय न्धेद्ध भी । 
मेभीननजीतेगे ममर मं श्रा क्या मसे कमी॥ 


-मेथिलीशर्ण गुप्त (जुय्रथ चथ) 
पटिनकरः श्रधिकारेा पे स्र स्तत्र पिचग्तादै प्रत्यक | 
-स्वःचितः 
यृति-संचारी 


साहस, क्ञान श्रौर सत्मह्न इत्यादि से विपत्ति पडने पर्‌ भी 
मज न त्यागने फो धृति नन्रारी रहते है ! यथा - 

"उथत मन भये दस प्रीन॥ 

णक्‌ तामे गयो इयाम सेग क| श्रगराध सत ॥ 

दन्द्री सिथिल भद केव तिच स्यान्द्री चिनु सीन । 

प्रासा लगी रदत तन॑ स्यासा जीजे कोटि यगत ॥ 

ततम तो मला इयामसुन्द्र कै सफल जोग के ईत 1 

सूग्टाम या रम फी महिमा जा पृं जगदीन ॥ 


--घृन्दास 


सुदु मातु पये भकल जगरान श्राज न सय । 


९०१ हिन्दी-फाव्य सं नवरस 


सवर प्रकार प्रु पूर्णकामा! . 
--तुलसीदास (समचरित-मानस) 
गयरौ सूप र्नो भरि जननि ननि केरससा प्रुतिस्पतरो। 
गात मँ रतन गात तुम्हार ब्रात तुम्हारी ये बातत उलन 1 
अ्पमोद्ा रिसा कद्िातुमद्ान यते गदश नहि मानो। 
यातन ते व्रद्ुरे तो कद्ध मनते श्चनत ज॒ घसे। तये जानि । 
 -ैव 
या जग जीवन के। ई "यह फलजा श्रल द्ाडि भजे रधुपाई। 
गोयि कै सत मघ्तन ह पदमाकर तात गद र्ण । 
द्ध र्द रोनी प्रयाम ।वना श्यनरोनी न ह सकै कौटि उपाई। 
जो पधि भाल में लीक, लिली सो वाद वदे नश्रट न चरां । 
पद्मकरः 
डके पिभितर रपि फा कर तापत्याग। 
दवे मयक्करकेा तज माघुरीभी। 
ताभी नदी वज-वग-जनकेञ्ो मे। 
उत्ङु भतिं मनमोहन की फटडेगी । 
--श्रयेाध्यातिह्‌ उपाध्याय (परियप्रचास) 
य यद्‌ नटीं कती वि ण्षुिमे जीवितेय लड नदीं। 
तेजल्वियेः की श्रायु भी नसी मला जत्ती कदी) 
म जानती ह नाथ । यद्‌, में मानती भौ हट तथा। 
कपक्स्णमे क्या, पतिम ही सिद्धिः र्ती सेधा । 
--मेथिलीशरण शु (जय्टरथ चथ) 


८ 


रस-सानग्रौ १०६ 


४) 
आलस्य-संचारी 
यष्टु मपादिक भाव ते, कर्ज क्म न जाय। 
सो श्रालम्य जी रे, तन श्ननमता द्राण ॥ 


रेव 
जागरणारिक तते जहा, जो उपमत अलसानि। 
तारी सो श्रालस कफटत जे कोपरिद रमलानि ॥ 
-- पद्माकरः 


अधिक जगने पर सामथ्यं होने पर भी उत्साददीन होने 
से शरीर में श्रत्तमता व्याप्त हो श्रथवा भूषणणदि का भार 
भी श्रसह्य हो, उसे श्रालस्य-सचारी कहते दे । यथा -- 
उ्धौ श्राय ज्धौ श्राय हरिकोस्तदेमो लये, 
सुनि गोपी गोप धाय धीर न धग्त ६ । 
नारी लगि दोरी उ्ठाभोरीनी भ्रमति, मति, 
गनति न जाना गुरू लौगनि दुग्त । 
हः गह पिकल बाल याक्तम वियोग भरी, 
जोग की सुनत्त पात गतत त्यो जग्त द । 
भार भये भूषन संभार ना परत श्र, 
श्मामेकाधग्न पग प्ठिको पर्त द। 
देव 
गाङ्न में मोपिन मापि सग सेली फाग, 
राति भरी श्रानम म रेमा दवि दनद 1 
दे भरी श्रालत कपोल रस गरी भो, 


नीद भगे नयनन कक मयै मनङ ! 
[क ¬, क 


रज 


१०२ हिन्दी-काव्य म नवरस 


नाली मरे श्रधर बद्यानी भर अुलपर, 

कपि पदमाक्र प्रिलोकै कौन स्वै । 
भाग पिरे सास श्यौ सुदराग भरे सव यद, 

पीकः भगी पलक श्पीर भरी अनयै । 


निशि जागी लागी च्ि, श्रीमि उममत प्रात 
॥ डि न तकत ग्रालस वल्तित, मटज पलो गात ॥ 
"पद्माकरः 
गुर जाय णयन तथ कीन्हा ॥ 
तुलसीदास (रामचरित मानस) 
रनः कमले नयना उने सरे जमाव नाध । 
फटी फट निकसै क्छ रमे रानि किटि माथ? 
र --स्वरचित 
विपाद-सचारी 
इट प्रप्त न रीकर अनिष्ट-सिद्धि दोनेके रास्ण जो दुष 
भाघ रोता है उखे चिषाद्‌-संचारो कते ह । यथाः-- 
मोचन हमारे क याग मनमोहन के, 
तनफा न सीच जौ पयोदी जरे ना। 
कै पदमाक्र न सोच श्व ए यद, 
श्राद्धे तो यद्दे-न श्राह, न गई। 
योग षो नसोचश्रौरमोग कौन सोच कषु 
यरी षडे मोच प्तोतो स्वनि सुश्राै। 
षटूवरी के कूर मे येध्यो दै भंगा, 
त्रिभग चो तरिभगी ललाम कंसे सुरमादृद 1 
--पदयकर 


रस-सामघ्री ४५३ 


केलि परे जलम मिल भाने गुषाल तदी तट शेयन नेर । 
चेरिक्षमे हर्या रयाद्‌ देदूरिते गेरि यद्रानु को पैरे। 
हरहर दियमें दृतौ तिव धीर धौ त करे श्कंटेरे। 
राका ररे हर्मि छल च्रौर से प्ररे ॥ 
देच 
जिम राज्य कै दिति णत्रश्रो मे गृद्ध यद लेग, 
उम ग्यको श्य, दतं सुरन मे कान मोगेगा श्ट! 
हे उत्मवर श्रमिमनयु। वदतो धा तुम्दरे टी निय, 
पर हाय । उसकी श्राप्रिकेदी समयम तुम चल दियि। 
--मैधिलीशरण गुप (जयद्रथ चध) 
सपन धार धार्त चनत, सुरति पिसप्ी क्त । 
पिक पापी ककन लग्यो, चग पथिक यसत॥ 
--पद्माकरः (जगद्धिनोट) 
धी न्मननजय साकर जमी, पनिप्रंम पद्धति ्भपगी। 
प्रसं तल उसके श्ययेए रमया \ 
सोकर लगी क्टमे नमी, व्याकुल इए वनचर सभी। 
हा १क्या इया सर्चस मेस सखोगयः ॥ 
---स्वचग्ति, ( नल दमयन्ती सम्बाद ) 
अही दना उतने कि “कहौ यव स श्रभागिनी ना १- 
मा चरि । नू खे ढोर >, तमम श्रमी समा 1" 
--मेथिलोशयर्ण गात (शङुन्नला) 
गाम राम रट विकल सुरा ५ 
--चनसीद्ास ( रामचग्ति-मानसत } 


१०० हिन्दी काव्य मँ जवरछ 


मति-सं चारै 
नीति, निगम श्रागमनते, उपज भलो पिचार। 
चाही सो मनि कट्त 2, सय अन्यन का सार 
--पश्राकःर (जगदिनोद्‌) 
. मिथ्या श्रम होने पग भी ुनीति क्नान का होना मति सचारो 
ह । यथा - 
यार दीवाद उदीकेचके मनिवेोर दैब्रन पिप निषदीको। 
मानले यापदमाकर की कीजो हिते चाहत ग्रापने जीकेा। 
मम्भुकेजीतेकेा जीतननररि सदा सुत दायकडेमप हीकेा। 
गमदा गमक रतनना कमना¶नू भजेरमनाम सही के 
पाति पर न छु्तग के पदुमाकर गह डीरि। 
परधन पात दकुपट ज्या, विश्त दिचा्म परीष्टि ॥ 
--पद्याकर (जगद्धिनेद) 
इयाम के सग सदा प्रिलकता मिषता मे सुता मै कटर नहीं जाना। 
भूल गुपलल मो गतर क्रियो गुन जोगन रूप वृश्रा श्रि मनिो। 
ज्यो न निगोदो तवर ममा कविदुय कटा ्रमेजो पद्धिताने। 
धय जिय जयम जन से जिनको मनमोहन ते मन माना। 


दव 
गम व्रिञचुव म्र्त श्ल तुम्दारा।रहान छल कोड सवन हारा। 
अरय तय सिर शुन जम्बुक खादी । राम पिल यह श्रञुचित्‌, नादी ॥ 
अहे नाथ रघुनाथ स्म कृयानिदु कश्रात। 
खनि द्म जो परम गति, तुम्हे दीन मगयान ॥ 


-ठुलसखीदासख ( समचरित मानस } 


रस सामग्री २०५ 


यट अनि ललित नाद्‌ ग्रानन कने जतन विसा । 
जाग शुनि श्र खङ्ति पिविध प्रिध घा रलो परर वाय॑ । 
महि तुम यन वत्ति नदलाल कौ बल्ल मिनो निदाय । 
नाहिनि तत्त गिकं गस चास्ये ताते डल सौ मारा । 
तुलसीदास {० गी ०) 
हे भूखे मग्ना मला, या घा््कर ग्रपना गना । 
यच्छा नहीं पर, इम तरट्‌ तन पालना । 
मेम गाव्सुनि क्य वह दगा, हैयार श्राती ददा । 
जा श्वपच भजनम हुई सच मानना 
मानान गयो का कटा, सकट इमी से सय महा। 
दृता तटन मेगा हना शरलनी इुग्रा 
इक सु प्रायदिचत के।, या दड या दला कडा । 
कृतकृत्य ह इसम वडा बन मे हु ॥ 
--स्वरचित, (छृष्ण-मीष्म-घचाद्‌) 
चिन्ता-सचारी 
जदा कानहू बाते की, चिते म॑चिता दद्‌) 
चिन्ता तामों कदत ३, कपि-कीपिर सय कई ॥ 
--पद्याकर (जगदटिनोदः) 
इष्ट यस्तु पाय पिना, णक श्रा चित, दाय । 


स्यान, ताप, यैययय जे, निता कियत साय ॥ 
---भावयिलास 
जहम क्सि वात फी मनम चिन्ता होती रई या श्रमिलापिनि 
चस्तु कं प्रस्त न हेते इष कवल आशा हः श्ाध्रार दती 


२०६ दिन्दी-कन्य मँ भवर्स 


2, उसे चिन्ता कहते द । चिन्ता का श्रदुमव क्ररनि के णिप 
स्रोत, ताप श्रौरःवैवरय का प्रकाशा हाता हे । यथा :-- 
जानति नाहि दर दरि कानके ण्सीधौ कन वधू मन भवर । 
मेरीमोस्ि के उषिरेहेक्थिः कें कह कठ साधन पान । 
वेय भाति भ कब यप वाट मिते कट वैष मिले । 
रासन मे।चति माचति यो ति दिनि क्यिन काग उंडाव) 
--3ेव 
भिलत्त कके रेह वावन का जाररहे सपद मार रदेश्राररदत्य्मा। 
के पद्माकरं नकैयन के भेह दै नेद भ्देनेननन मेदं रे दव सः 
यानत सुरन सदै उनमद मेन र्दे चित मन चेन रदे चात्फी के रव सो । 
गे म॑ न नाध दरार वजनाय रहै कवलो मन हाधग्दे माथ रदसपर स) 
दे(मल कंजमुणल पे, कियो कलानिधि वास 
र च्वकौष्यानग्हो जो, धरि मित्रे मिनन की प्रास्त ॥ 
--पद्याफग 
चिन्ता कथने वति कर, तात कर्हि ननि मेध! 
चित्तयन चकित चह तिथि सीता । 

--चलमीदास (गमचरिन-मानस) 
द्य निनि पुरग कमै भी मम्पदा-तदधिशीला जो र्दी श्रतक्र सद्र । 
खमा पिना मोरी पडी ग्द जायगी, कौन जानें कोम किते ध्यायी । 

--मैधिनीशर्य गुल (ङ्न्तला) 
श्ना श्रसग उर जन-सथर्म ये (रजा भे मशक्त मा कग्ते म्वा घा 


था सखत्ता श्चघग श्री कपता कलेजा 1 चिन्ता श्यपार चितम चिनमी लगना ॥ 
--श्रयोध्यासिह उपाध्याय (धिय-्रवास) 


रस-सामग्री १०७ 


मोद-सचारी 
श्रापुटि थपनीन्द फा, कान जरे नटि दया । 
पिर्ट दख चिता जनित, मोट कायत माय॥ 
--पदााकर 
श्दसुन दरसन भेम भय, श्यति चिता यति केर । 
जह पर््म पिम्मगन श्र, लभतादि कडु माद्‌ ॥ 
-देव 
जदो चित्तम फिंसी प्रकार की चिन्तादिका फे काग्ण 
श्रपने भासी का ज्ञान न रदे, उसे माद कने द । इसमे मूर्छा 
विस्मरण इत्यादि होने स्त मोह जा प्राश होता द। यथा - 
लोन का सुपिन क्वचि यई बलाई मे दि वही ६1 
यी प्लभाफर दीन मिलाय क्या चग चयाय्रन के उमरी ६। 
श्रात॒टि क्वा दिवादि म॑दणादोडन कीनहि जनाति कटी ह। 
मादन मेरि रोक्ष्य की यद मानी मेटिग्दीदे 1 
--पद्माकर (जगद्धिनोद) 
योते कटा काऊ यृल्लयपरहे नये तन जोपन त्तादि जनाय । 
तरद नेन वे व्रज मै जिनमे यस कीना जनामति जाया । 
देनततुदे मनेमेल लिया क्वरिःवन चालत वाल बुलाये 1 
मेन कामन मानिकः सांगून मे गुहि सै उर्मा उरे । 

। । --नावविक्लाम 
मश्षपात्त तम वी्हेसी, दीद द्णन मे नेद्‌ । 
सुव्रजयाल मेत परत, निग्नादही का नेद 1 

-पद्माफर 


१ 1 


हिन्दयै-काव्य मे नवरस 


सीता रौन वेल्ल सकी, गदुादुःकठ न साल्ल सकीं। 
उथर ऊम्मिंल्ला यग्म निरी, कटकर “दाय १ धडाम मिरी । 
लष्मण ने द्य मृद लिये, सवने दादा दृददियि। 
मानक्हाश्रि--ष्टा केद। प्राजिमहौ पर्‌ तृदेशी 
“रहन 1 वद” ककम भीता करने लगी ज्यजन सीता । 
श्ग्राज भाग्यजारे मेग वहभीहुत्रान हा 1 तेरा। 
ग्यम इ प्रथ्‌ धर्मधनी, रही मित्रा रतिं वनी ) 
रखं गादो ने उसका सिख-वेली मो केशव्या किर-~ 
-मैधिलीश्चस्ण॒ गुत्त ( सकत ) 
दोड। र्बालला व्रज-तरपति फे समने ष्क श्राया । 
मला साय सक्लवन कै(श्राप कीटे न जाती । 
कीत सेद न वरण गती षै न उच प्रिलात्री 1 
हा हा! मेस सुग्भि सवके प्राज क्या दगया दै! 
--श्रयेषध्याविंह उपाध्याय (प्रिय-प्रवास) 
खनि श्रति त्रिकल मेदे मति नाहरी। 


लीद लाय ग जनक जनको । 
॥ --तुलसीदास (समचरत मानस) 
स्वम-संचासी 
निद्राचम्यामे स्स पदां ऊ लानं का स्वप्र-तचारी 


क्षते दै 1 यथा - 


मेत सै भी जान्यो नही उह सेपयत्तते दर श्राय हमार 1 


पीतपरी क्सो सपटो श्र या सुद्र न्प सवार 1 ' 


ग्स-सामन्रा १०६ 


"देव अदे लगि ्श्रीखिन ते उह बकी चितोनि द्रे नि टार। 
मापने मचत चेषरल्िया उद चरी मेर परायन गार ॥ 
"सायत श्राज्च ससी सपने “ह्जन्वनू” शानि मिते वनमाली । 
जल हरी पिलिवे कह धाय सुराय भुनान सुनान प घाली ¦ 
बालि ठठ ये पपीगनतो लगि पीन क्ष कट कूर कुचाली। 
सम्पति सी सपन की भई मिनिमो सनगज को श्राज्ञु को श्रा्ली। 
कापि द्देद्धिन सायत ह कटुभापिि मा श्रयुस्ारि ग्दीदै। 
स्मौ पदमाकर ग्चर म॑चनि स्यदके बुदनि धामि ग्टीद ¦ 
येप दिखा दिवी पे सुम तनक तनका न सम्दार ग्ने । 
जानति हा सखि सपनम नेदलालको नारि निद्यरिग्द्री ह। 
भप्नेहु सोयनन दईं निद ददं 
परिलपत रदिदौ नेम जल बिनु कव्व । 
“कुन्दन" सन्ता श्रये लाल मउसूदन को, 
सत्र मिति दोस लन भ्रागा पिनखिया । 
यृ्चै भमाचार ना छव(गग सदेता कट्‌, 
कागदलै कोरो हाय दानी लेषे मग्विया। 
शतिधी से पतिया लवाय ददी वाचिपे का, 
जाली सोत खम तोला खुन गद पपव्यी । 
यर पात मृनाजानती,नाचाय मम मने ग्न । 
दससुग्यं मेषारहीष्ट, घ्यप्र दी सुव = रहा) 
म्र ष्टो पियिप्रमम, व्‌ उक मयोल रा? 
डना श्रमे ब्रनडुन यदामे,क्या खनः दष्ये र न्ह 
-स्वरयित 


१२० हिन्दी-कन्य मे नवरस 


क्यों वरिक्‌ठो मानिये, सपि मपने की बान । 
ज्ञ देमि स्यो सायत हिया, सा न पाड्य प्रात! 
--पद्याकर 


दरिनप्रि दसहु' यति ङ्मपने ~ 


पने वानर लका जामी) 
-वलसीदास (समचरित-मानस) 


विवोध-सवारी 
निद्रा से उने की शवम्था का नाम विवोध- 
संचामे रै । यथा - 
सापने मग देखन रै सुनि नाचन नद्‌ जमोामति कौ नर। 
या खसिस्याह के भाव चताचफे मेरोदंसेचि यये पकणे पर । 
सो लगिगागर रम्दाह उदी कपरि शदे यधृनि मय्यो इषि कौ धट । 
च्वीफि पडी तच कान्द कष्न कक्षम न ऊन कालिंदी कात । 
ग्रधयुली कश्चुकी उरोज अध श्रा खज, 
श्रधयुस्े येय नसे रेखन के कै । 
कहे पदमाकर नवीन प्धनीयी खुली, 
श्रधघुले दरि ऋगके द्रौर दउलकै ) 
भोर्जगी प्यारी गध ङ्रधङदतै की श्रोग, 
भाषी किलि फिरकि उवार श्रध पलकै । 


आसे -अरपघुनी ्रधलुली सिसव ह सुनी 
यधन प्रानन पे अध्युली अलके । 


रस-सामप्रा १९९ 


अनुगगी सामी टि, जागी पडे पमात। 
ललित नन येनी द्री , ती पर ह्रेगत 1 
~ --पद्माङर (जगदिनो्दां 
त्रिगत निगां र्युनायक जामे । 


गरे लपग्प निधि विगत सुनि, श्ररणनिम्या उनि फान 1 
गुरुत पिन जगतपनि, जागे राम सुजान । 
-वलसीटास (रामचरसितिं मानस) 
पराजि कावद गर सुन म उठकर जन पंडा हु धा। 
था केवलम टीष्डाया यन व्रिस्तर पडा हुग्रा था! 
--स्वश्चित 
स्मति-संचारी 
भूल हप किसी पदाय का स्मरण हो याने का नाम स्श्ेति 
सनारी है । 
(सुमिग्न वीता पात का इस्मृति भाव कंद्यय)) 
सलक्ार सम्पति पिषति गधिकं रीति श्रति त्रा । = 
प्रिय आपिम सुमिग्न सुश्रि, इफ चित भेन उमासत । 
-देव 
उदाहरण 
नीर भगमुग केमे वड दग रम्दति नीचे निचा निचोग्रनि । 
लै ल उमास नि चग्नी धि ध्यान रहै करि दरि श्रडोचति। 
ठि सै कयः उपह कपि देय कटै कर चापि कपोलनि) 
आनमके विदुरः य चान्य सुने नहि व्ल नगरालनि चलनि) 
> 1; > 


११४ हिन्दी-कान्य मं नवरस 


श्रादतेप म्पमान से उत्पन्न होती है श्नौर उस समय स्वेद्‌, कम्प 
तथा धूमम इत्यादि की पकरिया प्रदरपित होती दै । यथा- 
दय मनायत्त मोहेन जु क्व के मनुि करे ललयेदे। 
चाति यनाय सुनावे सरणी सव तात्ती आ सीम रसि स्सोहै। 
नारे सो नेट त्तञ तरनी तजि गानि पिताति चितांति मसा दै। 
मानति ना६ तिरोत्तेहि तानति नान सी ससे कमान पती भहि॥ 
---भाव विलास 
जैसे तै न मेमेा कटू नेकहू दयत इता, र 
ण्लोश्रष देष तना नेह न दरिटि। 
करै पदमाक्ग भ्रचड जो परेगो ताज, 
मड करि ताना सुद ठोकि क्षप्ि। 
चल्लो चलु चलो चटु, पिचल न चीच दी त, 
कीच पीच नीच तौ ऊुदुम्य वो कश्वरिदौ 1 
रेरे श्ग।दार मरे पातक अपार तोरि, 
गगा कै क्यार में पद्यारि आग ¶ष्ि। 
--पश्याकर ( जगदिनोद } 
गस्य सुग्रजन दी पिना, कजन को दरि लेत । 
सजन मेद्‌ भजन श्चस्थ, श्चन रअंसियन ~त 1 
--परभाकर 
ज्यो ऊन पोडण यपं कै गजीय प्लोचन रामने, 
खनि मख स्तिया या वृ वध्चकर राज्ञमो फे सामने । 
पम घ्पूह-मदनश्रानलेादी क्सि को मारके, 
निजात क्ा्य हितं कष्टगा परिमल यश तरिम्नास्के ॥ 
॥ --सेधिलौ्स्ण शप्त (जयद्रथवयध ) 


र्स-सामत्री ११५ 


सोली रिङ्‌ सुजान फाग श्न प्राकर सेल । 
सथं समर्पण रूप मौत हत श्रति की ङेलो। 
निकलो पोत्ति कपाट निरय सो नारि नवेली । 
किर न मितेन प्रोर जन्मभर खी चेती । 
--नाधूराम शङ्कर शमां (गर्मरडा-रदस्य) 

निनका कोपं पिरोष यढा था तपोमग दोजाने से, 

निनका छ दुरं ट्श्रा था भटी कुटिल चढाने से । 

उन टर के वृतौय लोचन सै तत्नण री अरति पिकणला, 

स्रकस्माव्‌ ग्नि स्फुलिप्न की निकली दीप्तिमान जाला । 

-महाबीरप्रसाद द्विवेदी ( ऊूमागखभव सार ) 
टद्‌ पति कै मरेन सनत ध्री कोपे सव । 
ति पपित्र रजपूत रुधिर नघ नस दोर्यो तय । 
लै ले श्चसि द्द पन कियो, द्वै चवै श्रु के पाय । 
^ जौलो तन, स्वाधीनता तौली रलो वचाय । 
स्फः कप्ि न कलु 1 


--राधारूष्यदास (परततप विसर्जन) 
शनत सपण कथ्लि भई मी ॥ रद इट फरक नयन ससि 


जो गग श्रनुस्ासन पा! कटक दय व्रह्माद व्ठाड्‌ 4 "~ 


1 


.; , भ भट 
प्रति र्षि योते वचन क्येरा ! कटु जडजनक धनुष किटि तोरा प 
द म्द भ भ 


बेगि उताठ मढ नतु घ्या) उलटौ महिजं लगित साशा 
तुलसीदास ( समचरित मानख } 
गर्व-सचारी 
चाहुयल, बुद्धि, पिचेरू, टय, ऊटुम्ब श्रधवा खीदस्यं श्रादि फो 
7 क प 


११८ हिन्दो-क्ाव्य मेँ नवरस 


शुन यल भूमि भूप वितु कीन्दी । पिषुल गार मदि द्रयन दीन्दी । 
श्रयवय~- 
छुम्भकरन से बन्यु मम, सुत प्रसिद्धि सकारि। 
मेर पराक्रम सुनेसि महि, जिते चराचर कारि । 
-वुलसीदास ( रामचरित-मानल )} 
उत्सुकता-सं चारी 
किसी प्रेमी के मिलने की उत्तर लालसा श्रधवा किसी 
कार्य्यं के सिद्ध करने को निरवलव उद्यन होना उत्सुक्ना-लचागी 
है । समे प्रेमी कै स्मर से गात मे गोग्व-युक्तश्रालस्य का ग्राठु- 
मवि रोता दै, शरोर प्रेम-पाश में फघकर देश तथा काल श्रसद्य 
शेते दै । यथा-- 
केधो हमारिदि वारवडो भवाके सरि को रथ ठेर व्योाे। 
भोरते भाद्धकी श्रौर चितोति घरी पलते गनते टी गये े। 
यावतु चोर नहीं दिनको दिन कौन म्रभैललगि जाम गयाहे} 
पश्ये केतिक सोभ तरन्ति रेषुरी धोस दुरन्त भया 4 
--देव 
साधिप्ये तिते तितते इसुम्भसो सयोई परे प्यारी पर रीन पारे धरनि जितत जिते । 
कटै पदमाकर सुपोन ते उताली वनमाली पै चली या वाल धासर धिते पित । 
चारही के भारन उत्तारि देत्ति याभरन दीरन कै दार देत रिलि न दधित हिते । 
चादुनी के चौसर च्य चोक चाद्नी मे चदनी सी श्वा चर चटनी च्वते-वत 
सजे विभूषण चसन सव, सुपिय मिलन कमे दोस । 
सशो पर्ति नदि वैसह र्यो धसी घोल ॥ 
~ -पद्णकर ( जगद्िनेद्‌ ) 
दवार खयो भया भावता नदते मेत श्रये उनै श्रेधियारा। 
म चातुर श्वातुर द्धो खग्ली सुर दे कियो ने इतारो। 


श्ससम्री ११ 
द्धा भन माद्ती मददी मट गई कसि कटं उदं किपते। 
शक पेलाद्‌ निसक द जाड प्रजक्‌ उठा नियो पियं प्याय। 

{1 ॥,३ > 


लाभी मौर कृपितिश्रतिटी ग्धा रे संडा ६। 
त्यागो लयजा यधर-रमपी नृप्र हते उते नै 
द्च्छा रोती ग्ट्‌रह यदी छृ्पमाना प्ल सी। 
देही ह्यं नित प्रति लगी प्राप भ गज्ञे म। 
--स्यरचित (सीता रावणु-लवाच्‌ 
जन समस्त समल स स्ट, सबल मानय मेडल प्राप्‌ कः 
च्म दिना-त विलोक वदी, नज विभूषण नशन लालमा। - 
सुन पडा म्पर ज्या क्ल चण्‌, का, सकल प्राम सञ्सुव- दौ उठा । 
हदयन्यत्र निनान्ति लै गवा, तुल दही श्रनियत्रित भाय से। 
चय परती युपती गहु वानिका, मकल वालक वद्धः उयम्क भी। 
चिवणसि लिक निनगेदस, स्वग चा दुय मे्यनके लिये! 
-श्रयेध्यासिह उपाध्याय ( त्रियप्रचास ) 
प्रिय न्यन का उसे यल्पि उन्माद यडा था। 
पग म्यजनों का पिर्द-तापभी वहतत कडावा' 1 
-मेधिलीणस्ण गुक्च ( णद्धन्तला } 
प्रगि लिय प्रसु म्रएनिय, भुमयन पिषुचलल जीहि । 


गमल्यम टित सच नग नारी । जनु क़ि पिनि चने तवि थास! 


-तुलमीटास (समचण्ति मानस 
„नेल 


१२० हिन्त काञ्छ में नवरख 


अवहित्थ-नचारौ 
समजा, गास रष््ता मेमि आहति क्म। 
ध्रार क श्रारे क्रे सुग्रयरिन्यं का धमं ॥ 


[3 


*“ ~ [ब ५ 
जोजटंक्रिकचुं चतुरी दमा दृगये आय । 
तादी से ग्रवदस्थ यह, भाय करत कपिर ॥ 
--पद्माकरर 


चातु्यपुयक वास्तविरु वात॒ अथवा कार्यं को गु रखना, 
$ कदना ककं करना श्रवदित्य तचार कदलाता है । यद 
कार्य लजा, गोरव तथा धृष्टता से धरेसि देकर किया जाता दै! 
यथा ~ 
देमन को घन को निकी वनिता पटू वानि नाड वे भागे 
देवे क्दैदुगि दाणि क मेद्नं श्राय ग्ये उतते अनुरागे । 
भाल कीश्रती नुडद्धल सोधन कूजन मे उम पुजन पागे। 
पीये निहारि पिदाग्न नाग्निदर च्यि क तुधाग्न लागे, 
देव 
भार जगी जघनानल धार मं धःय धेमी जन वेनि क्य मती । 
घ्यो पद्माकरं पेग चलं उनले ज्र तुङ्ग तुरङ्ग ग्रिधाती। 
ट्रे दस च्य चे प्यं सग्योर भई तगिधा रगसती। 
को करतो यह मेरीदरणा गहतोन गुविन्ट चा उरि जाती । 
--पश्चाकर ( जगद्धिनेद्‌ ) 
निरसतत दी दरि इर क, खु सुयोंष्‌ दय। 


दमत श्नि केवल कठो चाग्न वमि धाय! 
--पमाकर 


रस सासच्री २२६ 


चदत घाट पिचव्यो सुपग, भरी आई इन ग्रक। 
ताटि कटा हुम तकि रट, यमे कौन कलक ॥ 
काड कदु ग्र काडुपे, मति लगाश्यो दोष। 
हान लगो व्रजगलिनि मे, रेर्टिरन का वोप॥ 
-बिहदासी 
तन सक्तोच मन परम उद्या! गृद प्रम लघि परेन काहू 
सेनी पीर विहन उग्गो । चाग नारि जनु व्रण न रोर॥ 
श्चि पचि योरिक ऊटिन पन, कीन्देति कपट प्रषाध 1 
कसि क्था मत मोतिकर, जाते उदे विराध ॥ 
-ठलसीदास (रामचरित मानस) 
प्रिय म्राया विद्युडने का समय दानो मग। 
पिचु कर भी तरे परस्पर उन गये वित्तयोर ॥ 
मार्गमेंमिनसेविठिक्ती वदस्ती सां वार। 
गर व्यप्र शङु-नला चप को निद्र निदाग ॥ 
--मेयिलीशग्स गुन (्ङ्न्तला) 


टीनता-सचारी 
चिर्ह्‌ श्रथया किती कटिन दुष ॐ श्रखहय होने पर जो 
तीनता भदणित रोती दै उसे दीनता सन्ागी कहते दै । दरन 
वचन त्यादि इन दशा का श्रचुमय करते ह । थथा ~ 
रेन निनि नैन दा माम करतु पायस कै, 
चग्सतत वदटधे-षडे चन सा ऋरिये। 
मेन सर्मोग मोर पमन ऋक्तोरन मो, 
आई £ उरमणि शितिखता नी भसिि। 


ष्ट हिन्दी-काव्य मे नचस्स 
दरी नेह नाय दरो क्याम सों सेह रुत, 
तत्ते कवि देव क कैसे धीर वपियि। 
बिरहवदी श्रषार बृडत दी मेाक्धार, 
उभौ श्रय एक वार. सेद पार कस्मि! 
--देव (माव-विला्] 
के गिनती सी इती पिनती दिन तीनक लौ बहार सुनाई । , 
त्यो पदमाकर मोर मया करि तोदि दया न दुलीन्की थाई ॥ 
मेरोरा हम द्वार भयो शरव ताहि उतारि उन न दिषषाई। 
ल्या न तू. कवह वनमाल गुपाल की सो पदिरी पराई ॥ 
पद्माकरः (जगदधिनेोदे) 
खसे मलीन तन श्रीन दपि, परी सेज पर दीन । 
तेत पयो न सुधि सौषेरे, नेदी निपट नयीन॥ 
--पश्माकर 
यही कद्दा उस्र कि~क यय म भागिनी जाओ ? 
मी धरणौ । त खक ठौरदे, तुमे श्रभी भमाऊं॥ 
--मैयिलीश्रण गुप्त (शन्तला) 
च सी हमारी नान, चार शरोर सद्र, _ 
यायु कैः ककोरे उग्र सद्र रूप धरि ८ 
शीघ्र निगल जाने को नेका कैः चाये रोग, 
छिन्ठकयै तस्मे सो-सो जिह्वाये पसे १1 


दरि क्षमी मानि म श्वय तो तुम्दे भिना, 
शये श्ात्त दते शरोर सव ये- महे ६। 


रसत साम्नो १२३ 


यर क्या फट श्रै ! वादेः य! लगाटो पार, 
चाहे नो फरो शस्थय ! शरण तुम्हार दे । 


--धियारमशरण युष 
द्रम र्दी पुय भृमि शरान त्रजराज। नखो, 
फेसे हा वचेगी जोन प्राप दी वचाश्चोभे। 
प्स हया जाता सोरमेयी बग कसर 1 
नष्ट दुध्रा गोड्त र्या दूस यस्नप्मोने ? 
जाते श्रो । मारे ये तुम्दारि सद प्यार जन, 
माधय ! खग । कैटभार 1 कथ श्राप्रोने १ 
द्र जो लगाय्ोगे, न पाशचोगे किंसीषौ यष, 
पी पदताश्मरोगे, कटार कदलाश्रोगे । 
--मैयिल्लीशर्ण गुत्त ( गोवदंन धारण ) 
महत सह उफी ह योर कैसे सह गी । 
पवि सदण कतेजामे कला पा सकूगी । 
दस सित हमार गात कौ श्राण्‌ त्यागो । ष 
दुख परियण नही तो निच्िगेमेमरूगी॥ 
--श्रयोध्यासिद्‌ उपाध्याय ( प्रिय प्रवास } 
चन्द्रास दर भम पग्तापा ! ग्ुपति पिरह अनल सतापा 1 
शीतल निशि तय यमि वरधारा 1 कट सीता टर मम दुख भारा॥ 
श्रापन द्रुण दी यड सवदि समाय । 
-ठुलसीदाख (८ रामचरित मानस) 


हषं सचारी 
क्न्सी कार्यं के सिद्ध दोन, किसी भमी के ठ्न ससे 


1 


1 


१२४ दिन्टी-काव्य म नयस 


श्रथचा उखा कुच समाचारः खुनने से चित्त श्रःनेन्दित देने 
को दप-सचारी कते है । पुलकाचली तथः प्रस्वेदादि श्रानन्द , 
सखुचक चिह ही इसका भव कयते ह \ यथा. 


च॑दी दी सुन्दरि मन्दिरमे एति को पथ पलि पतितत पोल! 
ते लगि शरयेरी' याइ कललो दुरि द्वार ते देवर दौरि नोचे । 
श्रानेद में गुर की गुता गनी गुन गोग न काह कै प्रोचचे। 
नूपुर पीड उठे मनकाड सुजाई लगी वन गय, करोखे । 


[3 


वं 


जग जीयन को फाल जानि परयो धनि नननि का ठहरेयतु ड । 
पनमाकर श्यो इुलते षले तनु सि सुधा क यरैयतु दै 
मन यैरत सो रस के नद मेँ यनि श्यनिद्मे मिमिजैयतुदै। 
श्रय उवे उरोन लसे तिम कर सुप्यानके राज सो पैथतुहे। 
तुमि पिलोकि पिलोक्यि इलमि ग्लो यो गाति । 
भ्रमो न समात्‌ उग उग्रम छदन समात॥ 
--पदयाक्रर 
जानि गौरि अनुरूल, निय दिय इष न जाई करि! 


उदित्त उद्य निरि मच पर ग्धुव्र पाल पतग! 
पिक्से स्रत स्योन उ, दृप्ये लोचन भुग॥ 
-वलमीदास (गंमचरिन मानस) 
श्द्लते णियुये यनि इषंमे, युपरक्थेग्म क्य निधि सृट्त। 
ग्ट को क्ल न्नोचन का मिना, निग्यक् सुरमा सुलयनण्त। 


रतत-सामत्रा २२५ 


चहु धिनोदित थी नज यानिगा, तस्यि मव रथी तृण तोडतीं । 
पलि गद्‌ यह वार्‌ उयोगती, लख श्रनूपमता जचद की 1 
--सयोध्यानिदह उपाध्याय (प्रिय-प्रवास) 
हसे इष पिर पाथं योने त्रय पधि वचनायली , 
“गोविद सोतोतुम वेदी कर, मायानी अली। 
रति चे द्विषाते के नधम्‌ खकक्मे मचेत किया नदीं , 
प्राजाय मग्ने दशा, णमी दृमी तेती कदी 
मने लगे तथ हरि ग्रद्या ! पूरणन्द, सा खख विल गया, 
हसना उसी भ भीम, यजन सात्यकी का मिल गया ॥ 
येमोदं श्रार पिनद च म सम्म मके कलते, 
भगवान भन्तो स न जाने खेल क्या-क्या सेलते ? 
-मेथिलीशय्य शस (जयद्रथ बध) 


त्रीदा-सचारौ 


किसी कारण ल्वा उत्पद्च दोने को बीडा-खचारी कहते हे । 
इसमे सुख गोपनादि की न्ताः रोती दं 1 यथा -- 
याज मसौ सुख सोई सुता सपवी मचिष्ट सोच सयेच पै दाते । 
्टानी भयौ कहु मे सवच पदे निणिनाटसोनेदफे नाते। 
कैमो कटी र्ति माति रदी रनिमनिर म मरति भदमाते। 
मारि पेयो दिय देव मुदामि ग्दी प्रगुे ष्यः ईति 
-देच 
कि परी दिर सानदी स्वन सुद्ध तानत्ति तन सिद्वा त। 
-यीं पदमावर मीति प्रतीति मे नीति यमे रोति सहा उर्‌ सार ॥ 


१२६ हिन्दो-काव्य मे नवरस प 


ये दिन यौवन केतो इतै सुन लाज इतीतु करेगी कदा सै। 
नेकः तो देखन दे खलयन्दसो चन््खी मति पूर धारी ॥ 
पद्माकरः ( जगद्धिनेद ) 

गुर जन लाज समाज डि, देखि सीय सदङ्चानि। 

क्षणी पिल्ोकनि स्पिन तन, रुयीसदि उर प्रान ! 
गिसा-खरिनि खख पट्कज रकी । प्रगट न लाज निगां श्चयलोकी । 
सुनि सनेहमय मजुल नानी । सङ्चि सीय मन महे स॒सुकानी ॥ 
तिनि परिलोकि पिलोकति धरणी। दहु" कोच सङ्चति घर धरणी । 
सङ़चि सप्रेम बाल गनय॑नी । चोली मधुर वचन पिकवयनी ॥ 

२९ 1: > 9.7. 
महरि वदन पउ श्रचलं दीकी । पियततन चित द्प्टि किवी 
स्बजनि मज तिरे नयननि । निज पति कंदेड तिनदिं सिय सयननि । 
श्र गव वचन सुनत सफुचाना । रहा वालि घानर म जाना। 
ग्रहति न रामचरण शठ जाई । सुनत फिरा मन श्रति सङुचाई ॥ 


तुलसीदास ( यम्रचरिव-मानस } 


उग्रतासचारी 


दय मं द्या कत खचार न दोना टी उग्रता-चारी है । दोप, 
कीर्तन, चौरता, दुजंनता श्रौर श्यपराध्यादि से ससा श्रदुभव 
होवा है । य्या -- 


मोदन माई मये मधुतपति देव महा मद सो मदमाती । 
गो मौय कै मेष गव ई वष्छुवरवस्ठी कौ शतत । 


च ७8 ५११०१४४ + ५ 


चि सदो सपने सुन्यौ कट रजनि सो परजानि को नातो ! 
रेरे पैर अरय कूयरी फे इरियत्ते कियो दम सो हित दातां। 


व 


ह्रे गदी कनोडी भनि कौड़ी भरं गोपी चति, 


डोडी फिरी तोडी कीन ल्लाज धाप्यितुहे। 
यने महागज श्राज सुने ई समाज-वाद्‌ 


वि व 
ताते फप्याद्‌ रमद्र कारियतु दै । 
दरद टेरे ह ततर गरं निशाम दयाम, 


श्रय क्यो कण्द्‌ तरै करेजा कारियतु ६ । 
चाये कठोरता न रसौ चरजोर उधो, 


फाक्री के चोग्न कटारी माग्ितुदैष 
क्टाकटौ सति कामको, दिय निस्द॑पन श्राज। 
तन जारत पारत विपति, श्रपति उजास्त लाज ¢ ' 


-- पद्माकरः 
जितेहु सुखसुर तय श्रम नारीं । नर वलग केटि सते मा 7 

तुलसीदास ( समचरत मानस } 

भे पत्त पे चरमे लगे, निज स्वाथंदरीमेंजा पग। 
ये श्रनेके थे िकारी धर्म के । ् 
श्रमाय सम कामथे, सेते सुमनिकां नममये। ५ 

भयद्न थे साथी समी दुष्क्मके\ 
इसूपज के न्ग से, पक्डी इई भ्रात मे 1 


ध्य्‌ हिन्दी-काव्य मे नचस्ख 
म चसन केवल ण्क दी धास्ण क्िय। 
ला गदु उस थान में, जकङी इट्‌ श्रपमान ्मँ। 
चठे त्ष सम न्याय का कडा सति । 
तैलादिसे रट्ते सिचे, सो केशमभी श वम दिंचे। 
परन्‌ नरेगीवीकिसीकेकानम। 
क पृष्टने पर रोप था, शरो गायि का केष 41 
॥। 
यमपिरे सव भूर थे यभिमानमे। 
--स्वरचित (रप्प-सीप्म लचाद) 


शुने, टे राम 1 क्फ प्रापे, 
कट क्या श्रौर, बस ट पचाप हू" म । 
-मैथिलीशरण गु्त (साकेत) 


“पाते कदता प्रष्ठा श्राज ये चेसी, यह यिक्ञा दै विपरीत घुम्दरारी येसी ॥ 
--मेथिलीश्वरण गत (मरह्ाद) 


निद्रा-सचारी 


"चिन्ता श्रालस्य तथा खेद्‌ क कास्ण जव चित्त मे चाद 
निवासत करती है ते वद दशा निद्रा-क्षचासयं कष जाती टे। 
इसमे स्वम -दर्शान श्रचयव-प्रचलनदि की तर्याः नदी दोतीं । 
अथा :-- 


॥ 


॥ ५ 
सोनत स खी जानै नहीं यह सवतत मे चरः श्ये दमाय + 
पीतपरी कटि सो सपिटी शरः सयग छन्दर रूप रवार} 


रस-खामग्री १२३ 


देवं श्रये लगिर्रखिन ते बद की चित्तोनि सै नहि टरे। 
सापने म॑ चित चोरिक्िये। पि चेर्री मेर-पसौनन उर 1 
-देव 


उत्तः उदाहरणं स्वप्न-लचासै के उदाहस्ण मे भो अकित 
याजा चुका है! चिचार करने पर इसमें स्वप्र तथा नित्रा 
चारी दोन फां ही सम्मेलन क्षात रोता है । मनुष्य की इन 
मेन दृशाश्रौ का वर्णन शस्त्रो म पाया जाता दै- (९) जाघ्रनि, 
>) स्वप्र श्रौर (2) खयुत्ति 1 वहाँ निद्रा सथा स्वभरमें नोरे 
फार से कोई छ्न्तर नदौ पाया जाता। परन्तु मीमासाने 
ल पी भी खाल सीचकर अनेक श्रन्य चवस्याच्रौ का धन्वे- 
ण॒ कर डाला रै । हम पद्माकरजी के मतानुसार इन दोनों 
मवस्था मै केवल यदह भेद मानते है किस्वभमें तोभ्रिय- 
नादि की क्रियया हित श्रौर श्रहित सम्बन्धी कार्या 
7 दिग्दर्शन हश्रा कर्ता है शरीर निद्रा मे नदीं होता। परन्तु 
। मेद देवजी ने न्दी माने । द्र्का कारण यह तीन होतां 
; कि वद प्क श्रच्छे वेदान्ती थे, जिसकी सत्यतां उने निमित 
हयदरशष॑न-पचीसी, श्ात्मवशन पचीखी तथा जग-दर्शन पचीसी 
प छ्मवलोकन करने पर प्रकट रोती दे । यथ। -- 


किसी मुप्यने कहा कि श्रा रात फोमेषेला सोयाद्िः 

मे कुद भी होण नदी रहा 1 चात्तय मेँ स्या उसकी यह्‌ यात 

पत्य है > नदी, वर्योफि, यदि उसे फु सो रोण नदीं सदा तो वट्‌ 
& 


१३० हिन्दौ-कल्य मेँ नवरस 


दोश न रहने फी वात केसे कता है । धर्थाच्‌ दश्च ता देनो 
वस्या (६) स्वप्न तथा (२) निद्रा में रहता है, परन्तु व्यवहार 
मे प्रथम श्रौर द्वितीय दोनों मे यद भेद्‌ माना है जो मने उपर्युक्त 
उदाहरण में रेसार्श्रौ दारा प्रकट कर दिया है । पदला उदाहरण 
निठाको दै श्रीर दसस स्वम का। 
दूखस उदाहरण :- 
चदचदी चुभफे उभी ४ चौक उवा की, 
लदलदी कोनी लै क्षपरी सुलक पर । 
फहे पद्माकर मजानि मरगजी मन, ५ 
मसकी सु यागी ई उराजन कै ग्रग पर। 
सेई सरसार ये सुगधनि समो स्वेद, 
सीतल सलोने लोने वदन मयक पर 
किरी नसैदैकै चरी द दविदार परी 
दृटिसरीपरीदेके परी दै पर्यक पर! 
नद्‌ नदन नय नागरी, लि सेवत निरमृल । 
उर उधरे उरजन निरि, रयो सुयरानन' एूल ॥ 
द --जगदिनोदं 
शीत्तल पेन के येग से, दायादि शभ सयेग से । 
रानी पमन छद देर को थीं रेगई॥ 
--नल दमयन्त-खबाद्‌ (स्वरचित्त) 


८ 


तेस्तिय राम सारी सेघ्रे। 
--तुलसीदास (समचरित-मानस) 


रस-सामग्रौ १३१ 
व्याधि-सचारी 


पीतम के वियग, काम के प्रकोप अथवा किसी अन्य कार्ण 
से ज्वर--पेगादि-संचारको व्याधि सचारी कहतेहै। यथा.-- 


ता ्विनिते श्रति न्याङ्कनदै तियजा दिनि ते पिय पथ सिधारे। 
भूख न प्यास पिना श्रजमूपन भामिनि भूषन भेष धिसरि1 
पावत्त पीर नदीं कपि देय करोपिकि प्ररि सप्रे करि दापि । 
नारी निहारि निददारि चे तजि भैर पिचारि विचारि परिचरे । 


-देव 


दूरी ते देत गियामें मे व प्रियोगिन की, 
प्म मले भाजि दा शलाज मदि ध्रायैमी । 
वहै पदमाकर सुनो टौ घनश्याम जादि, 
चेतत कहु जेा णक श्माहि कटवि श्रावेगी । 
सषि ससितान फो 7 सूखत क्षगोगी देर, 
एती कटु समिन ज्याल वद्वि श्रायेगी । 
ताके तन ताप की फं मे कहा घात मेरे, 
गातटि दु ते तदै ताप चद्वि प्रापिमी । 
क्यषयी रनम श्यजार म, परी वामत्तन द्ाम। 
1 तित काञ मति लीन्यि, चन्द्रोदय फो नाम ॥ 
--पदयारूर 
देखी व्याधि श्रताधि नुप, परयो धरणि धुनि माथ । 
चंत परम श्रतं वचन, राम एग रघुनाय ५ ध 
-उलसीदाल ( समचरित मानस }., ५५ 


१३२ हिन्वी-कान्य मै नवस्स 


इखदायी हो चाज यद, शीतल सुखद समीर । 
परिया पिना करता व्यथित्त, मेस तप्त शरीर ॥ 
मेरा तप्त शरीर न इसे सुख पात! है, 
उलटा ्ाग-समान उसे यट सल्सतराहै ॥ 
विजञोनि वह वात बहुत टी दीफ यता ( 
यन जातीदे कही सुधा भी पिप दुखदाई ॥ 
ती ज्यो निमे पिकल कोकी, कोक-पिटीन । 
थी त्योदी वहं प्रिय चिना विरह पिकल शति दीन ! 
भिर्द विकल श्यति दीनन कल पाती थी पलभर्‌। 
दोनो सविर्यौ यदपि यतमे थीं ग्रति तत्पर। 
क्षण क्षिय में विरदाग्नि धैर्यं उसका थी लोती। 
श्रौपधियों से दूर मानक्िक व्याधि न दोती। 
-मैथिललीशर्ण शुत ( शऊस्तला ) 
पुप्प सुभते श्रग्नि सम, पयन-- तदं है देह जलता । 
नाथ पधारो यीघ्र प्र समय सल्ल ह श्रजव पिलात। ॥ 
--स्वरचितत (विचि स्वभ) 
मन_ की कासो पीर सुनाञ ˆ 
यफनो रथा शरोर पत खनी स चाड गाः । 
कषिनि दरद्‌ फोञ- नहि द्धि धरि हे दलो नाञ। 
यद तत जो जानै सोद जानै पयो कर प्रगट जनाञ । 
रोम-सेम प्रति नैन धेन मन कें धुनि सूप लखाञ । 
विना सुजान गिपेमनि री के हिव काहि दिखा 
मसमिन सचिन प्रियोय दुधिनः क्यों पदि निज यणा सेश्राञ 1 


हरिन्द पीय सै तो पण परि गदि पद्या सथकाञ । 
--मारतेन्दुः दरिम्चन्द (चन्द्रावली नारिफा) 


रस-खामग्रौ १३३ 


भरम फी पीर न जानत फोय। 
धासो कैः कोन सुनि माने धै सदौ घर येय ॥ 
--मास्तेन्टु द्वन्द ( चनद्रायली } 
मरे तनं प्रति यादी पिष्द पीर श्यव्र नहि सदि जाईदो। 
श्रत फोड उपाय मोदि नरि क्लसाय, 
दपं कोलो कटौ फद्यु कटि नं जाय । 
मनी पिरद यी श्रनिनि यट चुरा 7 रिदष 
वद मासी ल्लाजपेरिनित्ती प्रान, 
कद श्रवत मेरे कोन काम! 
पियं भिन मेते निष तडपै कदु नाहि वक्षा हो । 


चदरापत है मो पे काम कमान॥ 
--विया्ठन्दर 
कमल नाज्ञ प्रि जलि सम, हार भार श्रहिमभोग। 
मलय प्रलय जल श्रनल मेहि, यापु श्रायु हर रोग॥ 
--कर० भण 
भरण-सनचारी 
शरीर से धाण वायु फे निफल जलने फो मरण संचार कहते 
है! कवि लोग दस्त खचारो-भाव का श्टगार मे वंन नहीं 
करते , प्याकि दम प्रसार रस की हानि होती है । सकलिप मरण 
का चरणन केवल उत धरार फएना चि, लिलमे रस की दानि 
न हो । यथा--एर ओप सतिर्यो काही मस्ण वणन किया जाय } 
चह मर्ण कै यन मे मर्णासन्न दशा तफ पटच के सचेत 
छरा उचै ड ! यथा-- 


१३४ हिन्दी-काव्य मे नवरस 


राधिके बाढी मियोग की वाधा सुदेव श्चसोन श्चरोल'दरी रदी । 
सोगन की वृपमान कै भौन मे भते भास्वि भीर भरी र्टी। 
यावः निदान कै प्रान रहे कटि श्यौपपि श्रि फरोरि की रदी । 
चेति मरू करि के चितई जव चारिषरीलोमरी सी धरीरही। 
देव 
जानकी को सुनि शरारत नाद्‌ सुजानि दशान फी लहार । 
र्यो पदमाकरः नीच निशाचर धाई श्रकताण मेँ श्यायो तर्द । 


रायण पेसे महा रु स्य रति युद्ध कियो ्यपने चलती । 
सोहत थी रराज के काजपै जीय तजै तौ जययु की नई। 
--जगद्ठिनोद 


हने राम दग्सीस फे, दसौ शीस शुन पीस । 


लै जययु की नजरि जनु, उडे गीध 7 तीस ॥ 
--पश्चाकरः 


रामराम कहि राम कटि, रामराम कदि रमि) 
तन त्यागे दशरथ नृपति, गने सुरपति धाम। 


भ्राण तजत्त प्रगदेसि निज ददी । सुभिरितसि राम सदिति वैदेदी ॥ 


सख कदि याग श्यनगिनि ततु जार । भयउ सकल मत दाहाकाय ॥ 


रामचरण टद प्रीत्ति कमि, धानि षीन्द सनु त्याग । 


घन समान सा गजि ्नभागा 1 मरती वार पपर सय त्यागा ॥ 
४ --तलखीदाम (समचस्ति-मानस) 


। 


स्ल-सामम्री ४३५ 
फ्तदी राम दो प्रानं से व्यरि। 
यह फट द्शरथजी सुरपुर के सिधार 1 
-भारतेन्ु हरिश्चन्द्‌, (द्शस्थ विलाप) 
ग घन्द्‌ कर तवं यद यशोधन सनैदाका सा गया। 
्टा1 एक श्यनुपम रव मानों मेदिनी का खौ गया। 
--मचिलीशरण शप्त ( जयद्रथ वध ) 


दसत देखत शान्ति सदन परताप सिधधये 1 
पराधीनत्ता मेघ बहुरि भारत निर द्वाये। 
--पधारूप्णदास (घ्रताप-चिसर्जन) 


छयमी उपर कहा आ चुका दै कि मस्णावस्या के वणन भें 
रसाभास समफग वहुधा मूर्वा का ही चर्णन करते हे, सखा 
फि उदाद्स्ण (१) में देवजी फे छन्द से प्रकट होता दै, किन्त 
कविवर विदारीलालजी ने दस नियम का उद्लद्गन करते हप, 
मर्ण का टी चरणन क्रिया दै 1 यथा *- 
फटा कटौ याकी दसा, हरि भ्रानन चै ईस। 
परिस स्याल जपि लखे , मियो भये श्रसीस 1 


अपस्मार-सचासी 


श्रत्यत दुख श्वथवा भय दरत्यादि के कारण-पृच्यी पर गिर 
पडने, सुख से फेन निकलने, चारम्बार निस्वाल लेने श्र्धात्‌ 
शगीयेग ग्रसित मचुप्यकीसी दशा हो जने को श्रपस्मार- 


शदे हिन्दी-काव्य र्मे नवरस ` 


लचारी क्ते हु । इसमें ्रपचिच्र तथा एकान्त स्वल मेँ निवासत 
मी दोत्ता है, यथा - 


जा छिनिते भ्रिन सारे रपरे लागे करच्छं कट्‌ श्रनियर। 
त्यो पद्माकरः ताभ्रिनते तिगरसे शग श्ग न जात सम्दारे। 
हं दियं इायल वायल सी धन घूमि गिरी परी प्रेम तिहरे। 
नेन गये फिर पैन वेहेखख चेन रल्लो नि्मेन के मरि । 


लघि मिदाल ण्फै कदत, भद कह भय भीत । 
द्कै कदत मिरगी लगी, सगी न जानत प्रीत ॥ 
--जगद्धिनोद 
श्र फदिं खरि परे मदिरा । 
--वलसीदास (समचसित मानस) 


कती ह वहु भातियेा दी भास्ती फरुणामयी। 
फिरभौ इई पवित शरो) यह इलिनी पिवता नयी । 
। --मेधिलीशस्ण शुत (जयद्रथ वघ) 


आवेग-सश्चारी 


त्यत भय श्रथवां धिय व श्चभधिय कायं फी देखने वा 
स्डुनने से ्रातुस्ता फे साथ उठ चलना या श्रयानक भारी भ्रम 
में निमग्न दो जने का नाम श्राचेग-खचारी है । उसी को सम्ध्रम 
म्मे फते है । यथा .-- 
~५ रैन दौरी सम त्रजवाल सुराय गुपाल हुने मन मू पट्‌) 
हार दिन सम्दारती द्यत वालन फिकिन नूर 1 


ग्स-सामस्रौ १३७ 


भार उाज नितम्बन फां न सद क श्रौ कटिनो दग दपर । 
देन सुरे पथ श्रा मनो चहि धां मनस्य फे रय उपर 1 
-देव 
श्यां सग श्रानिनि ये ननद पठ नीहि, 
सादत मेदाई नीत इंहरी सुषट की! 
कै पदमाक्र मेभीर यश्चना फे तीर, 
लागी घट भरन न्ती नेद श्रगकी। 
ताह समय मेहन सुप्रासुरी मजार त्म, 
मुर मलार गाई शरोर वशीपट की1 
तान गे लकी र्दीन सुपि पृष्ट की, 
घाटकीन ग्रोपयक्ीवाटकीन घट की, 
सयहीफै गोधनदैसम ही के ालावाल, 
सव टीका परीयाय भ्रानन की भीर दै। 
सब दी पर वरमतं गो धार मेह यद, 
समदीकी द्वाती चेद पार्त समीर १। 
मेरे दी ्रनेखो यह्‌ वेटादे कि मानि श्ान्या, 
चोकरिल पहार तरे कोमल शरीर दै1 
गिरि याके करते धरीकं किन ज्ञेय काऊ, 
सयदी प्रदीपे न काट दरी पीर 1 
सुनि श्चादृट पिय पगन की, भमि भजी यौ नारि! 
फट कवन कटुः करिक्नी, कट" सुनूषुर दारि । 
' -जगद्धिनोद्‌ 
फा देवाय चह क्ताद्‌ दिदातरा । 


१४० हिन्दी-ा्य में नवरस 


` भय-संचारी । 
प्राच गुपाल ज्‌ वाल वधू. संग नूतन नूतने कून बते निसि। 
जागर रोत्‌ उजागर नैननि पाग पै पीरी पराग स्री पिपति। 
चोज के चन्न सोज घते जह ग्रधि ज्येन रहे उर मँ धति 
योलत्त वात लजात से जात सुसाये इतोत चित्तोत चहु सि! ˆ 
--देष 
ए व्रजचन्द गोपिन्द्‌ गोपालं सुनौ फिन केत कलाम क्ियिमे। 
त्यै पदमाकर श्रनि के नेद्‌ टौ मदनदन जानि ज्तियेमें। 
मासन चोरी के खोरि ह चले भाजि कट भय मानि जियेमे। 
दूरं दोपि दरयो जो चहोतोदुरो किनमेरे यरे हिमे 
शिणिर शीत भय भीत कषु, परि प्रीतम कै पीय। 
श्रापुटि ते तज मान तिय, मिली श्रीतिमें जाया 


प्राकर (जगद्धिनोद) 
षट 
भा निस उपजी मन त्रासा । 


-तुलसीदाक्त (समचसिति-मानस) 
मारि सुनि सुभट पना वरि उदभट, 
तारि लगे फिरन सिततरि गद धरके । 
सीजाुर वीरन के गोलकुंडा धीरन के, 
दी उर मोर के इाडिम से दग्फे । 


डालो के स्यैयन की दादी सी रदति दाती, 
यादी मरजाद्‌ जम इड दिनयुवाने फी! 


-भरूष्ण 


~ = न 


उन्माद-सव्ारो 
लिय विमद के हवन्त का इतन उद्धि्न दोजाना 
लिचप्प म्ि छत तीष होवे, विना विचरे वया 
रणं कर डे, व्य देखे सचे श्रथवा यकवाद्‌ 
दा को उन्माद सचा १ 


१४२ दिन्दी-फाव्य मे नवरस 


एहो । यन कै ए षूं देख्यौ पिय प्यार । 
मेते हाथ द्ुडाह कौ वद कितौ प्िधाते। 
श्यो कम्प ग्रहो श्रम्व निमय श्रो वङ्कन तमाला । 
* तुम देयौ फट मनमोहन सुन्दर नेवलाला 1 
श्रदो कूम घन लता पिरप वन पृष्ट तोतो । 
तुम देये कटु इयाम मनोदर कहू न मोपौ । 
अटो जघना, श्यहो खगष्टय गण, शरदो गोपर्धनगिरि । 
मुम देसे फहु प्रान पियरि मनमोन दरि। 
--भारतेन्दु दरिश्चन्द्‌ (चन््राघली) 
मेरे प्यारे न्व जलद से कज से नेन वलि। 
जाके ध्याये न मधुवने शौ न भेजा स्दि्ा।. 
मैरोरोकैभिय पिष्दसे वालो हो स्दीह। 
जके मेरी सव वु कथा श्याम को तू सुने । 
जो पेसा पृ नदि कप्सकेतेो क्रिया चतुरी से। 
जाके सेने परिफलपने श्यादिदी को दिदि । 
चषि लादि प्रिय निकट से वस्तु कोई श्नूटी 1 
हा हाम हुः तक वनती प्राण मेय वचादे। 
तू जाती दै सकल थल दही बेगतराली वंडीदे। 
त. है सीरी तरल दृश्या ताप उन्दलती दै 
मैष् जी मेँ बहुत रसती चायु! ते भरोसा । 
_ जेसेहोरे भगिनि पिगडी वत्त मेरी षनादे। 
--योध्यासिह उपाध्याय (प्रिय-प्रवास) 
जटता-सन्चारौ 
जव किसी हित श्रथवा श्रद्ित के कारय चित्त की शत्ति 
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में कर्तव्याकर्तच्य के दिचास्ने की कमता नदी रहती तो उ 


दणा फो जडता संचारी कहते द । यथा - 
फानिन्दी तट फाणिद्‌ भट फट" हौ गरं दोउन भेदे मती सी। 
टोपी गडेचितोत्त शतौत न नेयाऊः एक य्की द्दली सी। 
दध फो देएती देवता सी दृपभान ली नहली न चली सी। 
नन्व्‌ फे दोह्य फी ष्पे सो खिल एक र्दी दमि दल ली पी। 
ध्राज बरसाने फी नवेली श्रलये्ली वधू, 

मोदन विलोकये फो लाज फान लेरदीा 
हन्ना ढज्जा काकती भरोसनि भरोलनि ह, 

चित्रसारी धित्रसासी चद्व सम च्यै रदी। 
फे पदमाकर त्यों निक्स्यो गोविन्द तादि, 

ज्वी त्ष इक्टक ताक्रि घरी दवै र्दी। 
चना वारी की सी उककी सी करोावारी , 

चित्र कैसी लिली चित्रसारी वारी हौ रदी। 


हसै इह न चं दू, दहन बिसणिि गेह । 
कथ्यः दुम दुह लै, चथ्कि श्चयपटे नेदै॥ 
--पद्माकर (जगद्धिनोद्‌) 
मो जड कम्पित्त स्थेदमय, फटमन मन खद्दानि । 
' निदि परयो कित जड केषत, तासु पसीजत पानि ॥ 
--सत्यनारायणु (उत्तर रामचरित-नाटक) 
जाई स्मोप शमम दवि देखी । रदिजयु ऊुधरि चित्र सेरी षर 
चतुर ससी लसि कटा दुकाई । पटिरायहुजयमाल सुदाईं ॥ 
सुमत युगल कर माल उाई 1 प्रेम पिन पदिराईइ्‌ न जाई 


शध हिन्शी-फाव्य मं भवरख 


खनि मग माक श्रचल दोह वैसा । । 
-तल्सखीदास (समचरत मानस) 
चपछता-सचारी 
छथिक्र श्रनुराम फरोध वथा विरोध-विवश्च स्थिरता कषान 
दोना दी चपलता-संचासी है । जे मन मे श्चाये, विता श्चागा- 
पीछा सोच षर वैठना ही द्रसका यख्य लन्तण रै 1 यथा - 
खेलत में दृपमान सुता कटु" जाय घी पन फु जन्मे हुः। 
डार सों हार तदा उस्भ्यो सुरकाह र्ट कि देय सली दुभ । 
तौ लगि श्राय गयो उतत सुनगीच मनो चित षीच परे चु । 
छयोहरया दरया दसप्वाद दै योरि दियो ल सा दतिया चवै । 
खौतुकः एक लघो हरितं पदेमाकरयो तु नादिर की मे 1 
काऊ बड़े घर की वुराइन गडी निधत्त रदे दविनकी भँ । 
काकि है कव ककरीन ऋरोलनि स्ये सिरकी सिरकी मैं । 
मेकंति द छिस्की मेँ फिर धिरकी धिरकी सिरकी खिरकी ओँ । 
चचकरी सौ सकरी गिन, चिन श्यावतत दिन जाते । 
परी भरेम फे फद म, गध. पितावति रात। 
--पञ्माकर 
देखन मगर भूप सुत श्ये । समाचार पुरयासिन पाये । 
धाये धाम काम सप त्यागे । मन रणनिपि सूटन लगे । 
तुलसीदास (समचरित-मानस) 
यरि यदे वहं पीर, रण्यो करे, यह फटा श्यर दोग भयायने 1 
कुन लाम दथा वकयाद सों, सरन मारि दसं तुम्दरसी धुजा । 
-- सत्यनारायण (उत्तर रामचसिति-नारक) 
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०३ (अ 
वितक-सचारी 


किसी प्रकार का विचार करते ही चित्त मेँ पेसे भार्यो का 
उत्पश्न होना जिनसे कोई एक नियम खिर न द्यो सफे, वितर्- 
संचायै फदलाता दे । चित्त मेँ तर्क-वितकवः का दोना ही इसका 
भुरय लत्तण दै ! मदाकवि देव फे मतालुस्ार यह्‌ सच्चायै माव 
वार प्रकारका होतार, जसा फ निन लिखित उदाहरण पर 
विचार करने से सिद्ध दोगा। 
चिप्रतिपत्ति वितकं 
यवा -- 
यदतो कु भामिगि केसो लते छ देखत दी दुख जाते मै । 
सफरी मद-मोचन ोचन ये परि कटु" माना चित्तात दी च्वै। 
पि देथ कह किये छग जा जलनात रटे जल जलत में ध्वरे। 
न सुने तपो काहु कह फर वि म्यक फे श्रकमें पकजद 1 
-देच 
निज मन सदलावा रामने या कियाहै ? 
सच्च श्या जानकी दाष पया 
तन, मन, वचनो से जो रदी कव टासी-- 
यट शम गुणशीला क्ये सदेषा इं दो । 
--स्वरचित (सीता प्रवास) 
विचार-वितरक 


क्म फमन ते वान उता देव नहीं मधु माधयरेहै। 


काकलः फल कोमल वेल विसारि फे चाप प्रलोप कै! ल 
भ्व १० 


१४६ हिन्दी-कान्य्मे नवरस 


मोदि महा दुख द सजनी रजनीकर्‌ श्रो रजनी टि दै 1 
त्रान पियारे तो रेदै घरे प्र्‌ प्रान पयानकै पिन पै) 
जा चै कहौ रस्य तेः प्रसुता प्रग दत, 
चलन करौ तो दित दानि नीं सनै । 
भवि छु करहु तौ उदास भाद भराणनाय 1 
सग ले चलौ ते केमे लोक क्लाज वहने । 
कैसा “कसोराई” की सो सुनहु चनीते लाल ! 
चलेदी तनतजे वै नाही रजग्हने। , 
चुम दी तिखायो सी सुनहु सुजान पिय । 
+ समह चलत्त मो जसी कडु कटने । 
पशय 
लका निद्र निकर नियाता । इरी कहा सज्जन कर यात्ता ॥ 
-तलसीदास्त ( समरचरित-मानस ) 


सुर ब्षि मपर सोई ब्त श्यतीनयांथी, ^ 
निज-पिधु-ख्व नीचा यो कथि सोचत्ते भे । 
श्यसुस्पति इना चा कष्ठ लासो उन के, 
स्ुङृलपति ने क्या प्रजये दी दिने । 
सुद धनुष खडा मान मरि द्यौ के, ~~ 
परश-वर हराय मान पाया सभी से} 
शट्‌ । प्रयु दमो से क्या-श्मी को शिखिने, 
जनक प्रण उसि जनक षो षग धा 
--स्वरचित (सीता प्रवास) 
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सञश्शय-वितर्व 


यह कैघौ ल्लाधररीकी कला श्रवला किघौ काम की कैघौ सची। 
विषौ कनके भोन श्लौ दीप सिखा सखी कनके भाल दहः भाग खचा। 
तिहुक्लोक की सुदश्तादईं फी एक श्रनूपम सरूप की राति मची। 
नर कितर सिद्धः सुरासुरहुन की वीचि वधूनि पिरचि र्दी 1 

{कधौ सो श्रथपक ध्राम म॑, मानु मिष्य मनिन्द्‌ । 

किधो तनिक हौ तमस, कै ठोडी फो विन्द॥ 

तू पति प्ता ङ्ष्णा चरी, पति भक्ति मे रदती स्नी। 

तेसा डिगा। सकता भला सत फौन है ! 


सीता कटु यग सती, कमल्ला, ण्ची या दै रती । 
उपमा रदी है योन पाणी मौन दे 1 


स्वरचित (छप्णा भीष्म-सचाद्‌) 


अभ्यवसाय-पितर्म 


फट फोन फी चम्पक चार तत्ता यह देखि सवरं जन भृलि र्दे। 
फपि देव शती मे फटा परिलसे पिय सीप्ल से धरि पृतनिस्टे। 
तिद्दि उपग् को यद सेम नयोत्तम तोम व्व दिति शरलि रह। 
चित्य चित चेरत योषणः नवनीन सरोन से एूनिरटे 
द्योत गुण गार कैः खुगिन्जि गु्मौदन फ यायत यदं हौ थति प्रान द इतै रहै! 
करै प्देमाफरं प्रतापतिद्‌ मदयाराभ देखो दसिवे फ दिम्य देयता तितत स 
शैल नि वर्तति देल तनि रेलन मं रत डमा फ यो उमापति दिते स्ट! 
गीर मेँ कौन धे दमारीगुण गोरि यहे यसु घरी चापिवं ल चरत चितै ~ 


१४२ हिन्दी-काघ्य'मे नवरस 


मोदि महा दुख दै सजनी स्जनीकर शौ एलनी घटि सेद 
प्रान पिय तो रे घरे प्र प्रान पयान के फोरिन रेरै। 
जा पे कलै स्दिये ते प्रसुता प्रगट होत, 
चलन कौ तो दित हानि नहीं सहन । 
मावैसु करहु सौ उदास भाय प्राणनाथ ! 
सगक्तै चलौ ते। केसे लोक लाज वहने । 
केसो "केसो" की सो सुनहु चनीप्ने लाल 1 
चल्ञे दी बनत जे पे नाद्यं एज रहने । 
तुम दी तियो सीघं सुन सुजान पिय 1 
५ मदि चलत मोपि जसी कटु फहने । 


केश्य 
लकां निश्चर्‌ निकर नियाम । दद्र कहो सज्जन कर पासा ॥ 
-उलसीदाक्त ( समचरिति-मनस } 


सुय उधि स्प सोई बत श्रातीनयायी, , 

निज विघु-खवं नीचा धो किये सोचते भै । 
प्रघुम्पति हना धा कष्ट लासो उम के, 

ग्ुद्लपनि ने क्या च्राजये दी प्विनि। 
सुद्ट धनुष खद मान मरि दृपो के, 

परथु-वर दर्ये मान पाया तमी से! 
दद ॥ प्रु ष्मोसेक्वा-टमी सो दिने, 

जनक प्रण उपास (नानफी पपन भाष 

--स्यरचित (सीता प्रस) 
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सञ्य-वितर्य 
यह पेया कलाधरदीफीक्ला श्वल किय काम फी के सया! 
किः षोनके मोन की दीप मिलाय पौनके भातु भाग खवा, 
तिहुंलोक की सुदस्तादं फी ष्क प्रनूपम सूप फी रासि मची) 
म्र पिर सिद्ध खुगसुरहुन फी कचि वधि प्िसचि स्स} 


(कधौ सो श्रधपक श्याम म॑, मानहू मिस्य मिद 
किधीतनिफदौ तमर, के ठेडी को पिन्द ॥ 
तू. पति स्ता स्प्यः यनी, पति भक्ति म॑ रहती एनी) 
तेप हिमा सकता भना सत कौन है । 
सीता कट श्रथवा सती, फमला, एची था रती! 
उपमा रदी ६ सोज याणी मोन । 


~~स्वरचित (छृष्णा भीप्म-संवाद्‌) 


अध्यवसाय-वितकं 


फट कोम फी चम्पक चार सत्ता यद देपि स्तरे जन भृनिस्टे। 
फपि देव शती म कह पिस पिय सीफस से धरि धृनिरदे। 
तिद्ध ज्परफो यद तेभ मयोतम तोम चह दिसि श्नि ष्टे 
धित्यं वित चोरत फाति नवनील सरोनं ते दूनिरहै) 
शरस गुण मरि के सुगिरिज सुमान फा श्यत यद हौ यति प्राच पते स । 
पर्‌ पदमाकर भतापसिष मह्यम देप दमिते फा दिभ्य देवता त्ति र। 
ल तजि येत तनि कुमु शन म्र हरत वमा कये उमापति दितेद्टः 
गा्लिमेख्तीतधौ ˆ भोगि हैणयुधरी चारिकिक्ता चत चित र्ट 


९४८ हिन्दी काव्य म नवस्स 


सचारी भावो पर इछ ध्यान देने योग्य वातं 
सचारी-भार्वो के जो उप्युं क ३३ मेद्‌ भरनादिक राच्ये ने 
करटिपत किये है, ्रघण्यकताचुसार उनका वर्णन ऊपर कर दिया 
गया है ! इनके श्रतिसिक्तं दिन्दौ माषा फे परम श्रसिद्ध, प्रेम 
की खात्तात्‌ भतिं उपखित करनेवाले देवजी महासा नै 
पक चौती सचारी-माव दुल 'श्रौर भी कहा है। हम 
उनका कथित छल का लक्तण तथ( उदाहस्ण भी पाठमाकी 
भट फस्ते रह; क्योफि विचार करने पर यद्‌ स्पष्ट विदित 
श्रा कि.उपयुक निचेंदादि ३३ भाषो मे कदी इसका सम्मेहन 
नही है श्नौर बहुधा चल का{खचार दोता ही दे 1 हम नदी सम 
सते मि उसे किस भेद फे खाथ मिलें । यदि श्रवदित्य 
इत्यादि घो साथ सको मिलाय ते भी छल स्प नही दोता 1 
श्रत. देवजी का यहं चतीसष मेद्‌ कसना समुचित ही दै । 
छल-सनारी 
लच्तणं :-- 
छपमानादिक करन का, कीजे क्रिया छिषाय । 
धकर उक्ति न्तर कपट, सो वर्ने दल भा ॥ 
उद्ादपणए :-- 
स्याम सपाने फा द कदे शयासु के कादि सयायु दे दीद । 
देष कै दि दरि ऊटीरमे यापने वैर वध उदि लीनं । 
चूमि गई खच मोचक दी पदु क्तं गहू पे ¶न वादिन वीय! 


देल भले चिन दी मेँ धते दिन दी नें छवीली भति दल कौन 1 
--देव 


रस सामग्री ९४६ 


कविवर देवदत्तजौ ने मति-लचारी' को स्पष्ट करने फे 
तिये उसके श्न्तगत (९) उपालम्म ¦ (२) अदुनय विनय श्रौर 
उपदेश का मौ वर्सन जिया दै । उपालम्मदो प्रकारका होता 
दे-(१) कोप से श्रौर (२) प्रणय से । "मति" फे परवोध के ल्लिये 
हम इनक्षे उदादरण भो श्रकिंत करते है - 
उपालम्भ फोप से-(१) 
मोलतर दो--फत पेन चडे ध्रु नेन वड़े डरान श्रडे दो । 
जानतिी दन देल षडे जू वड़े सनये शद गल गड रो। 
देव र्ददृरि सूप पडे व्रज भूप घडे दम पै उमडेदो। 
जाऽजी जाउ श्चन यडे प्ररं ईढ वड़े परर दीठ बडे दो। 
प्रणय से-(र) 
लाल भले दो फा फदिये कषये तौ शद्रा कट केर ये । 
काह कट न कटी न सुनी सुमे कि कदं" काटि सुनेथे । 
मेन परै नपरे कस्मेन न चेन परेजु पै उन घरेये। 
देव फ जित को मिनि सेलि दते दित कैः चित फा न चुरेये ! 
शुनय-विनय-- 
चे वड भाग वडे श्रनुराग इतं श्रति भाग सुद्धाग भरौ दो! 
देखो प्रिचारि समो सुग्वै को तन जायन जोतिन सो उजरी हा । 
चालम सो उरि धेल बलाय ले यो कदि देव सयानी ससी दौ । 
हरत यार कपाट कगे दरि याट रररे तुम खट परीदो। 
उपदेश - 
कैप से पीच परे पिय स दपजायेत रग मेँ भग सुभारी । 
प्लोष विधान पिनेद्‌ निधान सुमान महासुख मेँ दय कारी 1 


९५० दिन्दो-कान्य मेँ नवरस 


त्ति न मान समान्‌ ्रकारज जाको यपानु वड़ो अधिकारी) ` 
देन कर कटि हिति की हरि ज्‌ से हि न कहू दित्तकासी ५ 
-देष 
इन सम्पू व्यभिचारी-भार्वौ का वर्णन कर चुकने पर 
देवजी श््वार मेँ उनका उपयोग पक छप्पय छाय प्रगट करते 
है। वह छृप्यय काव्यानुरागी महानुभावो के लिये चडे कामको 
दै । अरत. हम उसे नीचे उद्धूत कर सचारी-भा्वो का वरन यदी 
समाप्त कर दमे 1 यथा छृष्पय *- 
संकोर्या भय गलानि ति समृति नीद मति। 
चिन्ता विमय व्याधि हं उत्सुकत। जडगति 1 
म्ठ॒पिषाद्‌ उन्माद लाज रयिर्वा जानो । 
सहित चपलता ये विदेप॒तिद्गार बानी । 
श्रु समान मत सम्भोग मँ सकल भाय वर्नन करौ । 
श्मालस्य-उग्रता भावं दौ सरित गुप्ता परिस 1 
दोद्य--्यारस स्तानि निर्वेद श्रम, उत्कठा जड जोग । 
सका शयया एति सग्धति, वोषोन्माद गरियोग ॥ 


स्थायी भाव । 
जो भाव स्सोंमे खिर रहते हें याजिन भर्व केखिरदोने 
से रख उस्पन्न होते है उन्द श्यायी भाव कते दै दयम च्ल 
छै श्रनुकरूल जो भाव उत्पन्न होते दै, उन्ही फो स्थायी माच कहते 
है 1 येद्धी सम्पूणं भावो मे शिसेमखि हे, पिना इनके स्थिर षट 
रख परिष नहीं योता । इसी कार्ण काव्य-मर्म् यिद्धजन इनको 
खे समता देते है) 


रस सामघ्री १४१ 


हम जिन श्रानर्न्दो का श्चत्ुभव करते हं उनक्पी गणना मे 
मतसेद रै 1 कोई मानव प्ररूति के श्रु तार उने भेद फरता र, 
ते को यणो फे सम्बन्ध से उनके विभाग निप््वित कर्ता दै, 
शरीर कोई तर्यो के हिस्राव से उनथी गणना करता हे, परन्तु 
चहमतायुसार वद नव दह जिनफो गे विस्तारपूर्वक चैन 
करेगे, उन्हीं नव भकार के आनन्दो फे शक्ल नव स्यायी भाव 
भी षद्‌ । उनके नाम षस प्रकार दे - 

(द रति, (२) दास, (३) शोक, (४) कोध, (५) उत्साह) 
(६) भय, (७) ग्लानि, (र) श्राणचयं, (€) निरयेद 1 

रति 
नैकज प्रिय जन नदि सुनि, मनि भावं चित दोयर। 
पि केपिद पति कपिन वे, सुमति कदत रति साय ॥ 

-देव 

भ्रमी तथा प्रेयपी के मिलने की भ्रयल इच्छा से उत्पन्न हुई 
शपू भीति का नाम रति है 1 यह्‌ रति तीन प्रकार फी 
दोती है - 

(९ उत्तम-सदैध णक दी भाव श्रौरप्क ही रग से 
सित रदनेयाली भीति को उत्तम रति कदते है ¦ यथा -- 

प्रपत पतक दहै दीप के समीप जाय, 

चनि वधाय श्टग दरद न मानद { 


सुनि के प्रिपची धुनि पिपिव रग सदै-- 
सी पति सग न्द दुख फा न शयान! 


१५२ हिन्दी-काव्य मे नवरस 


मनि रीन दीन कनी बास्सि गिरीन मीन, 

टर कै मलीन मति दौीनत्ता पिततानर। 
चातके मधुर मन मेद के स्मेह ञ्ध)।! 

जारि स्मै मेद सेई दद भले नानहे। 


4 
गोयेत्यरिपयनिरिकि पणी हो गमे 
क्यो धाता ने परिलग उनफे गातके। यो कियारै। 
केसे यकि गुर गिरि पडे बीच मेह उवे, 
जान प्रेमी मिलितप्य श्यौ रतै नित्यय भे! 
--श्रयेध्याकिह उपाध्याय (त्रिय-अरवाक्त) 
भूषण वसन सय तज दिम, यस हाय मे माला तिये । 
जपती सदा पतिनामफेा नितनेम से) 
ततम जान कर यहे सय दृण यपनी सुता की दु्ण 1 
भेजे पितो ने गुक्चर भ्रति प्रमपते। |, 
--स्वरचित (नल-दमयन्ती सवाद) 
जहे लगि नाय नेह श्र माते। प्रिय भि तिथदि तर्य ते त्तत्ति। 
भोग राग स्म भूषण भारू 1 यम यत्तना सरिति ससारू1 
जिय चिनु दद नदी विसु वारी 1 कैसेरि नाथ युर्ष पिद नागी । 

म सुुमारि नाथ न यमु । सुमहि उचित्त तप मे कटं भोगु 1 
तुलसीदास (पमचसिति-मानसः) , 
मध्यम रति 

चिना किसी कार्ण के दी परस्पर सिर होमेवाली प्रीति को 

मध्यम रति कदे है 1 इस प्रेममें टम मिन के पारस्परिक पभेभ 
को पसिणित कर सकते है ! उदाहरण - 


स्स-साममरी १५६३ 


सायनी तीज सुदायनी कौ सनि सुह दुकूल से सुल साधा । 
र्यो पद्माकरः देते घनै न वनै कटते श्नुराग श्चवाधा। 
प्रेम के मेह दिडारनि मेँ सपमे वर्तै रस ग्ग॒श्चगाधा। 
धिका के दिये शरृलत सवरा सपर फे दिय श्रूलति राधा। 


प्मन्तरधान पियेध मयो दिय सान्त सुभायने स्म॒ जमाया। 
छेठन जाने गहै कित श्र नघ्रता नें श्रति मेदे निवायो। 
दसन से इनकै भट टी यदहं जानि परे वस्त काञकै श्राया । 


से-ह्ी तीस्म केता प्रभाव श्चनूपम रेसेलु मे प्रिरमाये।। 
> > > 
यद्‌ गृढ सुभार के कारन देड से जग म जिय मेल मिलावे 1 


नहि निर्भर सुन्दर श्रोरूप पेप्रेम प्रथा निचे मनश्रतरै। 
चि मित्र पपरित्र सदारुट दीय भ्रफुव्लित प्यारी धया सरसावे । 
श्रह चद वैः हत उदोत द्वये नित्त चन्दरकान्त मनी चितं भायै 1 
सत्यनारायण (उत्तर रामचरित नाटक) 
इई छग्ध श्डुन्तला भी नृपति वर॒ वै देख, 
मान देत्ता था जिह श्रनेख्द्ध भी सविशेष) 
इख नोते श्रतियि केता, श्रातिय्य मं, इपचाप, 
दै दिया उक्षन श्द्य भी शीतर श्रपने श्राप 1 
-मेथिलीश्स्ण त्त (शकुन्तला) 
अधम-रति 
कवल स्पार्थ वश्च पारस्परिक प्रेम को अधम रति कदत 
है) सासारिक व्यवहार्य मे श्राय इसी छ्रधम-ति कां प्रचलन है। 


२१५४ हिन्दी-काव्य म॑ नवरस 


प्राज् मिते बहूतै दिन भाते! मेस्तमेट फषट छं भाखो। 
ये स्चुन भूषन मे सुन वापि ना भरि कैः रत रस चासो । 
दीजिये मेदि शरोद्राय जरी पट कीजिये जृ जिय जो श्मिल्लसो 1 
देये तुम्दे श्रत्तर पारत द्र ऽतारि इतै धरि रासो । 
मेव्त दीमेनै मेद षीद ते गदति कफर, 
तेशिनते7ि जातत श्रग दयन यमादे दै । 
यपस्न प्रमेोल फे मपन वना > चार, । 
चृलमै सादे धीर धर्म भगे ई। 
रे मतिमद्‌ परे मति गनिका कै कद, 
एसी व्यभिचारि य प्रेमे दगा दे ६। 
कामके जगादे व्यापिक्िगसी लगादे दे- 
गदिदे मेगादेफ्मै रतिर्मे त्गा देदै) 
निज छु्ओ् सुख फे देतु तनि, गुण राति नन्द गषाल के । 
श्रव दृद मँ श्नुरक्त हो लपी सुधा मु न्या का। 
ज्यो मन्त गन केमरततमद्‌ की धार्‌ ता साधदि नसे। 
स्यौ नन्द के साधि नसी किन निलज ध्रजहू जग वसे । 
--युद्रयत्तस 
हास 
वस्तु मामे देखी हई विरति अथवा विपरीतता, व्यंग 
दन शरोर परचेष्टा कै श्रछुकर्णादि छष्य जो श्राह्वाद॑युक्त 


भनोविकार खिर दोता है, उसे दाष कहते है 1 दासं फे तीन 
येद है-- (१) उत्तम, (२) मध्यम शौर (३) श्धम । 


रस साम्नो १५१ 
उत्तमके द्‌ भेद है: 

१) स्मिद-मद मुनस्यान, जिसमे दोतं दिंपल 1६ न दै, केवल 
कपोलौ पर फिचिन्मात्न सिकुडन पडे, श्रांखं 
कम्रलवत्‌ विकसित हो, दो कुं दिलने में 
तथा सुख की चेष्ठा में परू विशेष भरसार का माधुर्यं 

ॐ प्रगर हदो, उसे स्मित-दासं फहते द्‌ } 

२) देसित--सिस हास मं सुप, कपोल श्रौर शपि पूली दु 
दिलाई द ओर व्‌-पक्ति्यो कुख-छच टर्िगतं 
होती द उसे दसित दाख कहते हे । * 


मध्यम दासकेभीदेा मेद्‌ ई 
१) विहस्िन--जिख हा में देखने फी क्रिया शदे-युक्र दोती 
दै, लोग स्पष्ट रीति खे उसका श्चनुभव कर 
सक्ते हे तथा नेत्र कुद ङु सिङुड जाते द, 
उसे विद्सित-हा कहते द 1 
(म) उपदसित--जिसमे नथने फूल जाते ह, सिर तथा स्कन्ध 
सिङ्ड जाते है ध्रौरट्ृ्िमें छु उक्ता श्चा 
जाती है, उस दास फो उपदसित फते ह 1 
अधमर हास भी दे परार ओ होता रै 
र) श्रपदसित--जिख उत दाख में खिर तया कये स्प 
रूप से ददिलने समे योर चचक फे कोथा 
मे जलबिन्दु मलस्ने लगे उसे श्रपदसिन- 
दास कहते 1 


१५६ दिन्दयी-कान्य मँ मवरख 


(२ श्रतिदसित-दतम दास्य के सम्पूरणं लक्तण तथा उनके 
भ्रतिफलत श्रत्यत स्प दोते है! शतैर ` 
कोते लगता है, श्शरधरारा प्रवाहित ने 
लगती दै--यदहो तम कनि रंसते-टेक्तते पेद 
पकडना पड़ता है । दसी को श्रहृदास मी 
कते ह--खठाकर हंसने से मो यही मि- 
प्राय है 

स प्रकोरदासखकफेये ङः मेद दए । उनम से प्व्येक का 
उदाहुरण यददो दिया जाता है जिसे उनफे समसे मे कठिना 
नद्धौ । 

स्मित-हास 
सतर भौ स्ये वचन ! करति कंटिन मन नी । 
षदा करौ जाति दरि, देरि रसाष्ी ङीठि॥ 
--विह्यसी 
सीमहि सजछधरि दपि देखी । इनदि षरि इरि जानि पिसेयी ॥ 
सेई करट चेह नाव न जाई } 


--वुलसीदा्त (यमचरितते मनस) 
पिवशय चज घनितान के, सधि मेहन श्छदुकाय 1 


चीर चोटि सुकदम्ब यै, पटुक रदे खतिक्याय ॥ 
--जगद्धिनोद 


श्त चु दोकर् पार्थं नेतवष्द्‌ यपोंकातिया, 
प्रर श्वोलतरे पर फिट न पसा दस्य दिनार दिया । 


स्स-साम गे १५७ 


खस्मित वदन.श्रीरुव्ण पेण ही मने देया खडा, 
चित्रस्थ सेवे रह्‌ गये करते हुए पिस्मय यडा । 
-मेथिलीःशस्ण शुत (जयद्रथ-वध) 
हसित-दाष 
जानै के पान सवात क्यो मई लगि श्रौगुलौ ्राव्नयीने । 
तै पिततयो तयी तिहि भाति ज लाल फै लोचन लवीलति से लीने । 
यातत कटी दययेर्दति के सुनि मे सछफीवे महारस भीने। 
जानतिदटौ पिये जिय के श्रमिलाप स्त्रे परिपूर्ण फीमे। 
- केशव (रसिर प्रिया) 


तत्र विदित कणं फनिष्ट भूता चाण षरसा कर यड! 

"र सल ! खडा रह” थचन ये फटने लगा वद्‌ श्रति फडे । 
दभिमन्पु ने उनफा श्रपणं कर प्रयम दुद्धं ष्स् भर द्विया 1 
पिर एक णर से शीतर उसका शीय सञ्ति क्र दिया! 

-मथिलीश्वर्ण गास (गयद्रथ-घध) 
सग लते म पुमपर देले तम क्या फरते। 

छन तुम्द्ासी यकरेष्न्िसे जण मीं दम द्प्ते। 

शता, रकि मत, गें पर दती वुम्दे पद थाई। 

षमी हसी ध सिये राजन पाह यद युम दिन भा। 

--मेथिलीशस्ण गत (दोली फा हर्ष) 


सुन फर जयद्वय का कयन हरि केव ती उच प्राहं 1 
गम्भीर श्याम्लमेय भ पियत मो द्ाग्‌। 


[; 


१५८ हिन्दौ-कान्य मे नवस्स 


कहते इए यो-बह न उनका भूल सफता वेश ३ । ॥ 
हे पाथं । प्रण पालन करा, देसो, शमी दिन रेप दै 1 | 


-मैथिलीश्षरण गु (जयद्रथ वध) 
विदसित-शस 
का तितातित कानी केशवे पातुर ज्ये पुततरीन पिच ! 
कटि कदाक्ञ मचे सति भेद नचायत नायक ने निहाये 1 
वाजत दै खु दास श्दग से दीपति दीपनि फे उभियाि 1 
देखत दौ हरि देखि मुर्म यद दतु है श्रौपिन वीच श्रा । 
हसने सगे तय दर रदा ! पणेन सा खल विल सय। । 
इसना उसी मे भीम श्जुन, सात्यकी का मिल गया) 
येमेदं शरोर विनोद के सय सरल कोकै भेलते । 
भगवान भक्तो से न जाने सेल क्या-क्य। सेते । 
-मेथिलीशस्ण युत्त (जयद्र य-चध) 
छष्णा तभी दे्तने समी--ल्लिति पुप्प एत करने लगौ । 
यस शान्ति पनारी भगसी थी रोगं! 
प्माङ्चये त्त सरं जन हए, प्रचलित सभी फे मन हुए । 
मानोसमो कफीवदि सी थी सोगदर। 
--स्यरचित (रुप्णा-गीप्म सवाद्‌) 


उपद्सित-दास 


प्रेम धने रस येन सने गति नननष्ी रतमन मर्दै। 
॥। = क ज 
यत येयम दीपति देद तरिनिकम फी गति सीलि तर । 


रससामय्रो १५६ 


भौ चाय सीन दुराय इतै खसुकाय उतै विततई हे 1 
केशव पाद्वह श्राज भते चित्तचोर कालि गुवारि गद । 


-फशम 
ज्ये ज्यों प्ट कटकति हसति, दरति नचाप॑ति नेन { 
त्मोत्यो परम उदारु, फगुवा देत षनेन॥ 


--धिहायै 
अप-हसित 


तैी ये जगत ज्योति शीण शीगपूलन की, 

चिलकत तिलक चार्‌ तरूणि रैर भाल कै । 
तैषी ये दन पीति दमकति दै केणोदास, 

तैषी ये लसत लाल कठ कटमाल फो। 
तैसी ये चमकि चार्‌ चिबुक कपोलनि की, 

तेता चमक्त्त॒ नाय मेती चल चाल पेन । 
द्र्टट दहि नेष चतुर्‌ चपल मैनी, 

चित्त चकचौधे मेरे मदनगुपाल को 


केशव (रसि प्रिया) 


च्वद्रक्ला इनि च्नरी चार दरं पद्धिसय भुनाय सु शसै। 
येंदी पिथाया स्दी पदुमाकर प्रजा श्ीनि समानि स रासी। 
सामी जये लनिता पदिरायन व्यद धौ कदी वैमरि येर्य। 
दरि टेर छवि सदी मचा ङ्प ३ दृपभान क्रिमोरी) 


-जगद्धिनेद 


१६० हिन्छ्ी-काव्य मे नवस 
अति-दसित 
गिरिगिरि उठि-उठि रोक-सीक लमि कठ, , ~ 
॥ वीच-वीच न्यारे दयेत छि न्यारीन्यारी सा 1 
श्रायुस मैं कुला श्चाधे-ापे श्राखप्नि, 
श्यादी ध्चाद्ी वाते करै घ्री एक चारी सा। 
सनत सुद सथ सखकिपरे न कटु 
कैशोणदकीसोदुरे देसे मे इष्यारी स। 
तरणि तनूजा तीर तर पर चि गड, 
तायै दै-दे दतत मार कान्ह प्याय सें } 


[1 


राई दे एक महावेन ते तिय गायत मानो गिरा पगुधारी । 
सुदता जनु काम की कामिनी वलि क्यो धेपभान दुलारी 1 
गोपिको व्याई गुपालदि वेगि लाई मिली उठि सादर भारी। 
केशवे भे खत ही भरि रक देसी सम कीक दै गोप फुमार । 


सुन कर निज सुतं के यचन पिलत्षणं पैसे । 
कर श्यद्‌ ट-हास घन घट नाद्‌ हो जैसे । 
यला यों उद्धत श्रु , राज उत्पाती, 
उन्मत्त सुरापी सर्मल्लोक-सद्वाती 
-मेयिलीश्वस्ण शुक्त (्रहाद) 
कविवर केशवदासजी दस फे चार मेद्‌ मानते है- 
(१) मद-दास्र, (२) कल हाक्त, (3) श्रतिदास श्वौ ८४) परि- 
दाख, उनके ल्त इस धकार दै :-- 


(९) मन्ददास -- 
पिकसदि नयन कपोन कदु, दगा दणन चै पान । 


नद दस्त तायो कटै, पोपिद वैे्यदास्त॥ 


गस त्वामम्रौ श्दे१ 
(२) कलटासं -- 
ज सुनिये कल ध्यनि कट्‌, कोमल पिमल पिलास 1 
पणम तन मन मिय, वर्णु कपि पला ॥ 
(2) भरतिदास “- 
जौ देसे निक्त ट, धरे सुप खं षात। 
खि श्राय वर्ण पदु, उपजि परत यतिह ॥ 
(४) परिदहयात - । 
जिं पतिन सप सि ॐ, तजि ठम्पति पी फा । 
ये-शय कानु" युद्धि वल, सेए परिद्य्त चखान ॥ 
केशदासजी फे कथन फिये हप लक्तणौ परः ध्यान देने से 
धरतीत देता है कि उन्देनि यदहं हास्य को पहार फी वेडियामे 
जफड दिया दे, यदि उसे एन पेडियो से मुक्त फस सर्व-व्यापिनी 
दरिखेदेस ते स्पष्र रोमा फ उनका दास भेद्‌, उपरे इ?८- 
भेद से विलग नदी दहै। यदि दम कविवर विहारीलालजी, 
धी इस उक्ति “मो मन मोदन प मिलति पानी मेको लोन कै 
श्ुक्लार नायक श्रौर नायिका फोप्कद्टी कटिपत कर्ते नो 
केशवदासजी ऊ कयि टप भेद्‌ दो मागा में विभासित छे यार्येगे, 
उम दानी मेक के नाम क्रमश श्ात्मस्थ श्रौर परसय हमे । प्रय 
म केष्टवदप्छर्पि दे सन्द, पल शरीर श्रति हसित कौ गणना 
होगी श्रौर दुसरे भाग मं परिहास भगिना ऊप्िगा । उप्यक्त 
श्रात्मस्य फे तीन विभागो मखे प्रषयेक मे हमरे वर्णन च्वि 
हषदो दो भाग कमघ्ुसार श्या जायेंगे । इसी व्यक्तिगन-भा 


१६० हिन्दी-फाव्यमे नवरस 
अति-दस्तित 

गिरि-गिरि उकि-उरि रीम-रीन लगे कः, ~ 

धीच-नीच न्ये देत द्यपि न्यारी.न्यारी से । 
सापुस मे अङ्कलाई याये-त्रापे श्राखसनि, 

ध्यायी श्रादी वत्ति करै थ्रा्ी कं घ्री सो। 
सनत सुद सम सखकिपरे न कद, 

केशोणद की सो दुरे देते मै हुष्यारौ स । 
तस्णि तनूजा तीर तर पर चटहि गड, 

तासो द-प हसत कुमार कान्द प्यारी सा । 


श्य्‌ है एक मरायन ते तियं गायत मानो शिरा पगुधारौ 1 
सुर्दस्ता जनु फाम की कामिनीवोलि कदो शपभान दुलारी । 
गोपिकौ प्याई गुपालदि येगि इलाई मिली उड सादृर भारी । 
केशवे भे रत दी भरि रक देसी सच कीक दै गोप छमारी 1 


सुन फर निज सुत के वचन वरिलनण पसे ! 
कग श्य्‌ ट-दास घन घट नाद्‌ दौ जेते । 
भोला यों उद्धत श्रसुर राज उत्पात, 
उन्मत्त सुसपी सवंलोक-सष्टाती 
--सेयिरीशस्ण गुप (हाद) 
विवर फेयवदासजी. दास के चार सेद्‌ मानते ईै-- 
(९) मद्-दास्त, (२) कल दाख, (२) अतिदास श्रीर (४) परि- 
हाल, उनके लक्तण इस प्रकार है .-- 


(९ मन्ददास -- 
पिकसदहि नयन कपोल कषु, दशन दणन के घास । 


मन्दः हास तापो फ, कोपरिद कैःशवदास 1॥ 


क) 


रस-सामयरी छ १६३ 


नाना वामा परम दुच्खिता सग शोकामि भूता, 
पी प्यरि तनय निकली गेद म॑ से यथेदा । 


-भरिय-प्रवास 


श्रम ष्या करे दीन के बन्दु हरे! 
किल का खमे वाकी भरता रहा 1 
पथ दे चटुः म्राप् से मेण चिरा, 
गिफ चादताहे काल का वन्न महा। 
य्‌ पावक वेगणसे उ हया, 
इसी श्रोर चदा चला श्रता दा1 
जिस की मस्ज्यालसे नदि प्रदा, 
इन द्टोनो का है तनु जाता ददया। 
-लोचनप्रसाद पोडेय (गी दुख मोचन), 
पे चद ! तुम श्रोयदन वेढे क्यों पेते? 
उदासीन यह दुध्रा एल सा संडा फते ? 
फा मित्र ! किम्पै रिग से भोकाड़नदा 
जितने इतने तेनादत दा, थो व्यान दा । 


--लच्मीधर वाजपेयी {चियोगीचन्) 
क्रोध-स्थायी 


शत के किदं छ्रपमानादि से जे कोध नामर मनो- 
कार चित्त म सित धिता है, उसे ग्रोध-स्यायी पदते षं । 
प्रा - 


१६२ हिन्दी-कान्य में नरस 


केवल श्ण्वार स्ससे पृथक कर यदि समष्टि रूप से विचार 
करते दै तो दोनी विमाग-कर्मो मे कोई भो श्रन्तर नही पाते। 


शोकस्थायी 
जय किंसी श्रित की उपलब्धि तथा हित फे विनष्ट रेने 
के कार्ण चित्त भं विच्छेद उत्पन्ने रोता है, तो उसे शरु खायी 
क्ते दे 1 यथ। \- 
मेदि न शोक इतौ तन श्राण के जायु रक्षि लहै लघुता । 
गहु न शोच घनो पदभाकर सादिनी जो पेसुकुठ की पई। 
थाच हि पक वालयधू पिन 3ेटिगि मगद फा युय । 
गरो तच चाल पध. के सुने फरणाकरका कर्णा कदु प्राई। 
--पद्याकर 
मात कौमेषह्‌न द्रौ पिमात कोसाचन ततत फै गात देष) 
प्रानकेाललोभनवन्ु गिद्ोभनराजफकोललोभन मैदर्टेको। 
श्रीपति एतेष नेक न मान्त ध्रीपति-सीयतियोग संदे फो। 
तारन भूम भें राम कयो मेहि सोच विभीषण भूषके को। 
> > न 
सपने जनो दाग उसे किर समरसे लये हए, 
नण पूण निष्यम योर श्रोखित्त पक से छाये इए । 
जाग ! ग्य के निकर जाकर चरम दुं क्षदती दु, 
यद्‌ नव धृ किर मिर ण्डी ष्टा नाय" दा! कहती हुई । 
- --मेयलीशरण शस (जयद्रथ वध) 


त्ति श्रीसूत फविनत्ा साथ रकि चगो फे 
 दोती धिः हृव्य-तल के संक्डों सणयासि। 


रसे-खामग्री> १६५ 


राजभवन निर्मान करि तेर विह मिच, 
जा दपं पये तेहि सेा देहा स्पे भुलाई 1 
सुखद वायस रचि 1 
--सधारृप्द्‌ास (्रताप-विसर्जन) 
ची वीरै जा कर्तन्य पतिर्ड न देने, 
॥ कार्यं काल के जा नहि यन श्राङल चित सेवे 1 
क्या है यद जल-तणि कडा र मार सुखारञ, 
या कर से प्रभाव दीन धर-तुत्यम वना । 
--श्रयोध्यासिद उपाध्याय (वरर सौमित) 


उत्साह-स्थायी 


रणवाद्यादि शब्द्‌! फे श्च करने, तथा शतु के दल को 
देखने से चित्त मे जो उमगें उदीयमान होकर खित दती दै, 
उन्हीं का नाम उत्साह ख्यायी भावरहै। यथा - 
मेघनाट को लसि लसन, हरये धनुष ष्वढाय 1 
दुधित्त पिभीपण दव रधो, फु टले रधुराय ॥ 
-उलसीदास (रामचसग्ति-मानस) 


श्तं॒पि री उत र्पनदीं कौ चमू, 

स्था देत वका गद छक्ति कदर लनी! 
कहै पदमाक्र व्मेट जगदी के दित, 

चित्तमें कटुक चोप चायषी चदे लगी 
भानन फे वादिविका करमें कमान फति, 

धारं धूर धान श्यात्मान मेँ मद्रे गी! 


६४ हिन्दी-काव्य मै नवग्स 


रे रेप वालक काल चश, गलतत तदि न संभार! 
धनुरदी सम शिपि वनु, पिदित स्कल सस्र ए 
वलते चित्तय परथ कौ.+योण 1 रे शठ ! सुनेमि प्रभावन मेरा । 
भुज बल भूमि भूष तरि कीन्दी ! परिल षार महि देवन दीन्दी ! 
सरक्त न चेठन छाश 1 पर विक्नोकि महीप ङमारा। 
: > ‰ 
जय तषि फीन्द्‌ राम की निन्दा त्रौवयत तमे भयड कपिदा। 
्यस्कटड कपि-ङ़ लर भायै 1 नाड भुज दढ तमकि महिमारी। 
दालत धरणि सभासद यसेड \ च्ञ भागि भय भारत प्रसेडः । 
--वुलखीदास्त (रामचरित-मानस) 
शग जीति दहे गदि व्यायो 1 कै पने पलल भारि भगावो। 
येग चुभाचहु चित्त चिता के 1 श्या तिलोदक दे पिता को1 
मदटाराज धी गाम ह ध तेसा 1 तज देणक। के सजो खद मेति । 
--केशवदास 
सदा दक्तिके छभम्भकाजा पिदारै ! लनाम चदंसी जोन वरि। 
जभार समै काल से जोन गाढे । भला सिद के तसे कोन काष्टे । 
काल मपिंणी नद छल, त्रौ धूम सी जैन। 
ग्रजे वीवन टत नदि, रहो दे मम चोन 1 
चदन चर्ट-ङल-चन खज, त्ति प्रज्यसतित्त प्रताप + 
फे मम कोपन पर्तेग, भये (वहन श्य श्रापि1 
--मासतेन्दु वात्रू दरिण्चन्द्‌ ( मुष्ठाराच्ठस्त ) 
षह ररे निराध ्मर-गति राकन हे, 
चमन लेदिमे सीस पिना तेहि "याज इरि। 


स्ख सामग्री १६७ 


होती ए श्रौर उसके हारा शेर सशकित होता रे, उनी दशा 
का नाम मयटे। यवा-- 
चितै चिते चाग शरोर चाकि चापि पर त्यी, 
नही त जय तयं खश्कत पात ६1 
भाजः सा चाहत भवार ग्पानिनी कै कट्‌, 
रन ठराने स॒ उशन रम गत ६} 
प्ट पर्माकर सुरे ट्ण मेटल की, 
गेषट॒ मंहेणटु सरेण दात र! 
णक पय भात एक पीय मीत फे घरे, 
एक टाथर्ढविा एक दाय द्धि घ्तई। 
--पद्याफर 
भ्रगस्ती पहु भीग्प {विति थी) कररहा भयटृत्य कराल था। 
परिकर उन्त भयक्र प्रत भी 1 विचरते तर भल समीप यै! 
यरन स्यान्न पूद्धेषः प्रे्नी । भय प्रदु्धन वी करती महा1 
निषलती जिससे श्रवरिसम थी । ध्रनल की यति तास करी णिसो 1 
तिमिर सीन क्लेषो लिये! विक्ट-दानय पादप ये घौ। 
भृममयी निनक्मी विकसलता 1 चित ध्रकम्पित थी करती मद्य 1 
ति सश्कित प्यार सभीत दा 1 मनक्भी यदथा श्चनुमानता1 
नत समूल धिनागन को खंडे 1 यह निशाचर द शप कष येः । 
--भिय प्रवष्स 
कर्ते हुए गजन गगन मे दौडते दै न यया, 
दय गन रधाद्रिक शन्द्‌ करते चल पड़ श्यगशित्त तथा 1 
ठडने लगी सय श्चोग रज, दोन लगी कम्पित धरा, 
माना न सद्कर्‌ मार वद्‌ उपर चली करके त्रा 1 


र्दद हिन्म्‌-कराव्य मं नचरसं 


दवेतै वनी दै दहरः वल कीचडा चदी मे, 
राम दृगह पै नेक लाली जा चै लगी! 
पद्माकरः (जगद्धिनेद) 
श्म सजीय है--हमे वौन वतलात्ा खत हे ? 
द्म मेँ ्रोतश्नो्त भरा वेह पौरजत दै \ 
वरीप्वेरा ! द चाज यह प्र यदी दिखीना, 
खेल न है रणते से मे दयना। 
`हे समय सामने कार्यं का, पालन करे स्वधम का, 
श्य मेद्न करदा शीर ही, शतुजनेो केः मम्मं का" 1 
--सियाणम शर्ण शुत (मयं विजय) 
श वात । तजि सेोचषफो, है कामहीक्या छेष फा! 
श्रकत्ति कगा व्यूह ्मे मे ढार गीय धमै का। 
ये र्पीदवेा से कट, समर का वीर ण्ट सम्नित इया । 
द्धि देश उसकी उस समय सुरराज भी लग्ित इुष्या । 
मैथली श्ारण-युप 


इसलिये तज निधय पिष्ढता । उट पडो सय क्लोग सयत दो । 
इस मदा भय सद्ल काल मे } चहु सदायकः जान वजे फा 1 
इस्त सम्रोन सुभापण दयाम से ) तहु प्रनोपित दो जन मदली ! 
गृ गई पठ मत्र सयलरता 1 लग गदं शिरि शरोर प्रयाण में) 
--ग्रिय प्रवास 


भव-स्थायी 
किसी भयावह पदृष्थं अथवा दशय के द्र्टिगोखर होने, 
किसी भयंकर व्याधि कै याने की श्रा होने या फिसी अत्यत 
ए्न्निकर कायं की सूचना पाने से, मन मं जे व्याकुलता उत्पत्त 


५ | 
4 


रम-सामम्री १७ 


होती यै श्नौर उसने छाया शतैर सखणकित हाता रे, उन्नी दृशा 
का नाम भय है! यथा - 

चितै चितै चरा योर चीरि चौर परे व्यादयी, 

नीत्या ज्य तम॒ खधश्क्त पात 1 
भाजन सा चाहत रगँवार ग्वात्तिनी के क्षु, 

दग्न टराने से उने राम गात ६। 
के पर्माक्ग सुदरेसिं दथा मेहन की, 

गष मेण सुरेश तिदात ई । 
णक पौव भीत एव पीय मीत कपे वरे, 

एक्‌ टाथ दवि एक हाय दपि घातिद। 

--पद्माफर 
गगन्ती वहु भीप्ण स्ति ची। षरर्हा भय नृत्य फराल वा। 
प्रिकट दन्त मयकर प्रेतं भी 1 परिचरत तर एल समीप ये) 
धनन भ्यान्न पूर्वक प्रेती । भय प्रदुर्शेन थी करती मदा। 
निफलनी निसते श्यपिराम वी । ्रनल फी अति तास करी विला । 
निमिर सीन कलेदग्यो निय । पिकट-दनय पादप पे घने। 
भूममयी ल्निकपै परिकणलत्ता 1 चिते प्रफम्पित थी करती महा । 
श्यति सशक्त म्रा भीत दो! मन कमी यदह था अनुमानता 1 
ञरज पमल परिनाणन षो शेडे यद निशाचर द छप पतत येः। 
--भरिय प्रवास 
सर्त हुए गनन गगनम ददते घन यया, 
दय गन रथादिकं शद कस्ते चल पडे प्रगणितत तथा 1 
उने लगी सये श्रोग ग्ज दने सगी कम्पित धरा, 
माने न सटफर भार वट उपर चनी करये स्वय 


शदेन दिन्दी-काव्य में नवरस 


८५ 


पि सुपिण्ठित्के। कयि प्रगे चने प्रधन वन्ती, 
लचने लगे फण शेष के मचने समी अति सलमसी 1 
श्न्यत्र ्नुगामी चडोके सुजन टेते सरद, 
पर स्रापदा म दीमंते ते गघ्रगामी दी सदा1 
। --जयथ-वधं 
ग्ानि-स्थायी 
किसी पदाथं के स्प, दशन तथा स्घरतिसे चित्तमेंजे 
घृणा उत्पन्न दोती है, उसे ग्लानि तथा चुगुप्स। कते ह । 
यथा :-- ॥ 
स्रावते यनानिं जा यसात कते ज्यादा यह, 
मादा मलत शरोर म्ना की सनीती है) 
कदे पदूमाकर जय तो जामि भीजी तम, 
जी दिनि शेन जैतेश् दही की भीती है। 
सीतापति रम के स्नेह यन पौती नपे, 
तोतो एन्य देद्‌ यमयातना तँ जोती दै! 
सती रामनमतते रीजा पिना कामतो या, 
साप्नि खव दाल खाल धी सलीती ६ 1 
नन-पदाक्रर 
पालि लये दपि दूध मही निन ऊधम दी तिन सा तिनाने1 
साथी मद्याय दायी श्ुजग वद्ाव्रृप भातु सारि पिना । 
कूरो वृर जाति न ञ्य द्यति बात । सुसौची किनाने । 
कषान गहीरिन तः रचि मानी रदहीरिनि ना घन्याम पिनाने 1 
सति विरूप दूरषनसै, रुधिर चयि उुदधप्मात 
लिय दिय मै पिनव लना, मरृसुद्र दः पात ॥ 


रस सामग्री १६६ 


निर्पे कयो काग रओं दार खात निकर, 

सखीचत जीयहिं स्यार श्रतिरि रानेट उर्‌ धारत 1 
गिद्ध जप कद सेदि, सेटि के मास उचारत, 

स्वान गुल काटि, काटि कै खान परिचारत्‌ } 
हु चीन नेचि क्ते जाति त्वच मेद्‌ मवयो स्मकाष्धियि 1 
मनु तद्ममाज जिजमन के याज भिघास्नि के दियो) 
जला किमीका चग द श्रादि था पडा किसीका जलता णरीर था। 
जन्ते श्रना जलत श्यसप्य ये ! दिग-त था श्रार्त॑निनाद्‌ से भरा) 


आचर्य स्थायी 


रूपषो, मनन, देन अथवा वण द्धाय किसी श्रद्धुत वस्तु, 
ह्य या चरित्र से चित्त मेँ जो पिस्मय उत्पन्न द्योता है उसे- 
शाश्च कहते हे । यथा .-- 

देखत क्या न ग्रद्रूप्व शृटमदूवे प्रग्िन्ट सदे गदि लाली) 

त्यो पद्माक९ कीप्थव्‌ एषः मेती उ मनो ह मतवाली। 

ऊपरतेतम ्यायस्ो खिकी दवतेंम दूपे घुल स्यात्ी। 

ये सुनि पेन सली के पिचित्र भये चित्त चक्रिति से षनमाली । 

-जगदिनेाद 

सपनी फेये वचनं नायक से हे । नायक न वचने से श्राएच- 
य॑चफित हुश्मा । चकित रोने फा फरण यद दै फि पसा अपूर्व 
चनमा श्राज पर्यन्त देखा नदीं गया, जिसमें दो फमल विकसित 
ष ! इसी प्रकार येसी सोती भी नष उनी गह जिसमें श्रादार 
मेती दो, शरीरम च्राज तक पेखा प्रगाढ तम दी प्रदस्तित दुधा, 
जे सूर्यं फे पकाय फे सन्मुख खिर रह सक 1 यद्या फएवि ने शु, 


१७० हिन्दकाव्य मे स्वरस 


श्ररविन्द्‌, कीरवधू श्योर तम॒ को कमः नायि फे सुख, नेत्र, 
नासिका छर केशौ का साहृश्य दिया है 1 यही रूपकः पादक तथा 
भोता दोनें ही को आचर्य मे डालता रै । 3 
सेत, मेस, गशेस, ध्निस, सुरखह जारि निरन्तर गत । 
जारि नादि नन्त श्रपड श्देद भेद सुपरेद घतं! 
नारद से खक व्यास रटे पचि टदे तञ पुनि पारन परव) 
ताहि दर की दोसा ददयिया भरि दाद पै नाच नचा 1 
सुजान रसष्वान 
शभे सतानै मीन भी देखी -दोड पिना जल याती १ 
पर्थी भी है उठ दौडती यटि करीं खे लखे पाती ! 
परिव्सी के ग्म का) वचाभी श्य सिद दिखाता! 
वरदौ भी व्राज खककेा निज सइ तिला 1 
--चिचिन्न-स्म्न (स्वरचित) 
पापी मनुज भी जि छह से राम-नामं निकालते 
खा भयकर भेडियं मी श्राज श्चीसू डालते ॥ 
श्माजम नीच श्यर्मिथाके जारे श्रापराजद। 
देते रहे! सद्धम्म ची वे भीदुदाईं यज र") 


--जयद्रध-वध 

निर्वेद्‌-स्थायी | 
* परिथमादि कै कारण स्वसूप मनवांछित फलत प्राप्त न 
होने पर हदय म जेः पदचान्ताप दोक वैपम्य उत्पन्न होता दे, 


उसे निद कदते है । यथा -- 
ट प्यर्‌ मन्दिर मेनरठो गिरि पल्दरमेन तप्याय जाद। 
गन हिणय नेः किता स्वराज च्त्पा न यथ्ामनि गाई 


१७० हिन्दी काव्य मे नवरस 


श्रपचिन्द्‌, कीरवधू चौर तम॒ को कमश नायिका के सुख, नेत्र 
नासिका श्रौर केशो का साद्य दिया है 1 यही रूपक पाटक तथा 
शरोता दोनो ही को श्राश्चरयं म डालता है । । 
सेस, मेत, गेस, दिने, सुरेसह जादि निरन्तर गँ । 
जाहि श्नादि ननन श्रसह शरसे श्यभेद सयेद वता । 
नारद्‌ से सुक ग्यास रै पचि हरि तञ पुनि पारन पै 
तारि श्यदीर की शोदरिये छग्रिया भरि दर पै नाच नचायं । 
--सुजान र्सषान 
शभे सताने मीन भी देखो दौड पिना जल श्राती 1 
च्र्था भी हे उठ दौडती यदि करटी खमे लख पाती 1 
विदली कै गर्भं का वचा भी श्य सिद दिपाता। 
यत्दी भी राजद खमके निज सादरस मिलता! =+ 
-विचि्न-स्वम्न (स्वरचित) 
“पापी मनुज भी श्राज-खे'ह से राम नाम निकालते ! 
देसे भयकर भेव्ि भी धराज श्रीषु डालते ॥ 
श्माजम नीच श्यघर्मियाके जोार्हे श्यपिराज दै! 
ठेते श्रते ! सदधम्मे की वे भीदुदाई्‌ चाज ६५१ 


--जयदरथ वधं 

निर्देद-स्थायी । 
* परिथमादि के कारणु स्वरूप मनेवाचित फल ध्राप्तन 
होने पर द्य भें जा पडवाच्ताप दकार यैराग्य उत्पन्न होता दे, 


उसे निर्थेद्‌ फते द । यथा 
हौ धिर मन्दिर मेनरपो गिरिकद्र्यँन त्प्यात्तप जाई 


सन्ते नवे करिता स्युरत कया न यथामनि गार! 


रस-मेद्‌ “ १७३ 
सेदो के नाम 


मिलि पिभाप श्नुभाय पुनि, सचा के वरद्‌] 
परिपूरण धिर भाव या, सुरस्वरूप यानन ॥ 
ज्यों परथ पाय पिकारक्टु, हौ ठवि होत श्रनृप। 
तैसे धिर भाय को, वरणत कपि रस श्प ॥ 
मा र्ते न्य भाति को, प्रथम कत शङ्कार । 
हास्य करण शनि रोद्रगनि, वीर सु चारि धरकार॥ 
बहुरि भयानक जानिय, उनि वीमत्स वसानि 1 
श्रदूुतत यष्टम न्यम पुनि, साति सुरस उर थ्ामि॥ 


श्र्थात्‌-विमाव, रसभाव श्रौर चारी भवे फे सयोग 
से स्थायौ-माच परिपूसं तेकर रस-सक्ञा को प्रात दोता है, जिसं 
प्रकार दुग्ध, तक्रादि विकारो के सम्मेलन से जमकर दयिका 
रूप पाना हे, उसी धरार विभावादि के याग द्धाय स्ायी माच 
जो ग्ध श्रथवा वीज के समान है-रस, (दधि श्रयत 
पोधा) रूप हदो जाता ै। ये रस नव धकार फे हे -- 


(९) श्णद्रार (2) रीर (७) बीभत्स 

२) हास्य (५) वीरः (=) अदुस्त 

(३) फणा (द) भयानरू (8) शात्त 
श्रानन्द्‌-रल मम॑, हमारे भूतकालयर्ती कान्य शाखिये 


तथा सौति च्रन्थ प्रणेता श्याचा्यो ने श्स' के प्ेवल य्ीन्य 
चे चडे विभाग त्रिः उन्टीं षतो “नव रख” यडा जाता है 


“-रस-भेद 
हते निरूपण दादी चुकाकि भ्ल क्यार? वह 
किख प्रकार उत्पघ्र हेता है > तथा उसके लिये 
किसर सामन्री की आवश्यकता दै । व रस 
भेद पर कुं धिचार करते ह । “रस कितने 
श्रकार फा रहोता हैः" इख विपय मे एकमत खिर 
नह है, परन्तु संस्छृत तथा भापा ऊ श्रनेक प्रतिमप्ताली कचि 
तथा रीति मथ लेलक श्रौर गण्यमान सजन, काव्य मे नव-रसं 
ही मानते है! हमारे उक्त मत के समर्थन मे निस्नलिपित 
ददा बहुत प्रकिद्ध दै, प्राय. जनसाधारण, “जा काव्य के ममं 
से सर्वथैव श्नभिक्ञ है" के सुख से मी हमने श्ननेक वार उसका 
पाठ छुना है - 
परिधिसा कपि स्व पपि यड, यामे सशय नादि ! 
पट रल दरिषि फी सूष्टि मै, नस्त कवित्त। मि ॥ 
श्रत हम मी धाचीन परिपरी को माननीय तथा श्चुः 
णीय सममः, प्रथम नव-रस के नाम अ करित करते है । इस विपय- 
सम्घन्धी मत्ते पर हम न्यच प्रकाश डासेमे 1 
पञ्याकर मड प्रणीत 'जगद्धिनेद्‌” नामक नायिका-नायकभेद के 
भ्न्थ भे, “जेः मापा कविता का एक शभूल्य रक्त समभा जाता दै, 
छलौर जिसे उक्त विपय फे पठनेवाले सर्वप्रथम पदृते है" रसं 
की परिभाषा तथ। गणना इस प्रकार धद्र्भित की गई है :-- 





ग्स-मेद्‌ १७५ 
लिलत प्रकार पनी येग्यता दिप दै, वह हमारे नीचे लिखे 
विचायि से श्रफट दये जायेगी 1 मनुष्य फी बुद्धि कट्पनः खष्टि 
की निर्माता दे! वह प्रतिदिन सदौ फस्पनाश्ना का निर्माण 
कस्ती दे, श्रौर खदोकोद्ी विलीन केर देतीदहै। कमी तो 
चद रिस वस्तु मा प्रक्लार करते-करते उस र सीभान्त कर देती 
है, श्रौर फमी श्राङ्श्चन करने मेँ श्रपनी येोभ्यता फा पूणं परिचय 
इख प्रफारदेती है फिमसुप्य उसकी सूदमता का कषान करने भें 
भी श्र्षमथं रदता है 1 मचुस्रति मे जदो खष्ट-निरूपण फिया 
गया रे, उसके ध्रास्म्भममे हयी मनु जी महाराज श्कित 9 
करते हे -- 

ग्रासीदिदे तमो भूतमय्यज्ञतमलल्षणम्‌ । ~ 


अपरत्यमगिकेय भघुप्मिर सवंत ॥ 
-मरस्ष्ठति, प्रथम श्रध्याय, एलो ५ 


श्र्थात्त--य पश्य (खष्टि की शादि मेँ ) श्रन्धकास्युक्त, 
लच्तणा से रदित, खकेत फे श्रयोम्य तथा तरं दाय श्रौर स्वरूप 
से जानने फे श्रयाग्य स्य श्रोरसेनिदठाफी सी दशाम था-- 
इसके श्यनन्तर दी परमात्मा ने यद्र विचार कर कि “पकोद्‌- 
वह्यम्‌ › ्र्थात्‌ मे एक ह सो बहुत दोऊ, या “तदैषत्‌ 
स्या जायेय श्र्थात्‌- “मं पक से बहुत प्रजारूप दोऊ-- 
स्वय प्रकट होकर सम्पूणं खष्टि क निर्माणं कर डाला । न्त 
भे मनुजो महापज श्कित कर्ते हे .-- 


१७४ दिन्दी-काव्य मै नवरख 
रस-भेद की गणना मे मतभेदः 


भायः, मजुष्य जाति का यह्‌ स्वभाव देता जाता ह वि वह 
श्रपने क्न को किसी पक श्रथवा विशेष अवसा मेँ परिमित 
सपना नदी चाहती ! वह सर्वदा नूतन त्यो फे सग्रह कसे में 
पना गौरव समती है । यदी जिक्नासा है जो मनुष्य को 
श्रान्मोन्नति का सीधा मागं वताती हे, इसी के दवाय वह श्रपने 
शान की बृद्धि कर उश्नति की चरम सीमाको पहुच जाता है। 
जिसमें यह जिनासा नही, यह क्षान-लिप्सा नदी, उसकी उन्नति 
दोना कठिन ही नही, चरन शअ्तम्भव है 1 श्ननन्तफाल से सान 
का श्रविराम सखोत प्रवाहित हो रहा दै ! “दइसका श्रन्तं करडा 
होगा” यह कौन कद्‌ सकना है ! पर इसमें सशय नहा है कि 
मचष्य के ज्ञान का विकाश अन्ुराण दोता ही जा रहा है 1 आज- 
कल जिख पकर विज्ञान, पुरातत्व, अरथंशाख, श्रौर तकशा 
इत्यादि नेक विपये मे एक से एक विलक्षण श्राविष्कार दो 
रहे है, उसी प्रकार काव्य-शाख् मे मी विद्धानें ने श्ननेक नवीन 
तथा उक्तम चिच की खष्टि कर अपनी विशाल बुद्धि का 
पस्विय दिया दहै । 

जिन मदण्ठ॒मावेों शे हिन्दी-साहित्य-स्लामर की श्रुपम 
तरल-तरद् के साथ प्रवाहित होने का थोडासरा भी सौभाग्य 
प्राप दृश्या होगा, बह मली भोति जानते होगे फि कान्य में नच 
रस कटिपत किये गये है 1 पर इख विपय मे आधुनिक तथा 
प्राचीन विले मेँ मतभेद दै! भेद करने मेँ नचीन विद्धनें ने 


~ 
+ 


च ह 
परम देवता रूप "टि श्चाये । इन देख वाक्यां में श्रथम प्रथम 
दस ही रस कदे गये दे 1 श्र्थात्‌-(९) सैर, (२) भदुखेत, (२) 
गटङ्गार, (४) हास्य, (४) वीर, (६) करण, (9) भयानक, (र) 
बीमत्छ, (&) शान्त, (१०) प्रेम-भक्ति 1 
ठीक दसी भाव फे अटुलार श्रद्धेय वावा तुलसीदासजी 
जनकपुर मे धडुष-यक्ग के समय रोज समभा में विराजे हष, 
महाराजं यमचन्द्रजी त्था लदमणजी का वर्खन करते है -- 
राज ममान पिएजत सूरे । ब्गण महै जनु सुगर पिधुषरे॥ 
जिनके रदौ भायना जैसी। प्रभु षरूरति देखी तिन तमी ॥ 
--ठलसीद्‌ाख (रामचसिति-मानसख) 
ऊपर हमने जे} तीन उदाष्रण उदुधरूत किये दै, वद दमे 
उपयु “रस्त रूप रसेप्वर” वले सिद्धान्त के श्ल चनाने 
म श्रमाणु स्वरूप माने जा खक्ते है! हमारे कवि मदाश्याने 
अपने क्ये द्वारा सम्पूण रसा मे भगवान का निवास श्रयवा 
भाल दिखाया है , इसको दूखरी भोति शख प्रकार मी कद्‌ 
खक्ते टे कि परमात्मा फो दी रस रूप करिपत जिया है । इसी 
मत के ्रनुसार यदि दम विचार कस्ते हेतो श्षात दोतादेकि 
वष्ट जगन्नारक सूत्रधार, परम उदार परब्रह्म परमातमा प्क है, 
विविध जीव केवल उसके नट रे पात्र सात्र है, जे उसखदे 
पक मामूली खे कौचुक खे निमित हुप्पदै, शत रस मी प्क 
दोना चादिये। विद्धान कर्मो ने अपने शस मत के स्पष्ठीरस्ण 
फते ल्तियि श्रति फे स्स.“"स पएेरोस् ° वचन फो उद्धत किया 


र्न दिन्शी-काव्य मे नवस्स । 


केसी प्रति प्रति राद्र गीर मागे वत्छाघुर 1 ; 
भय दाया-नल् पान क्रिया बीभत्स वकी बर ॥ 
शति अदू्ुत वचि पिरचि मनि शान्त सत ते शोच चित। 
कटि किगय सेगरहु रनिक जन नव प्लर्मे तजयम नित ॥ 
--रसिक-प्रिया 
यदहो कवि ने कया ही उत्तम रीति से यह समरभायाटैकि 
सम्पूरी रसं म वजरज श्रीरुप्णचन्द्रजी विराजमान है, 
जितो जिस स्समेभीलिद्यो, वद उसी रस्म भोरुपष्एच्् 
कोः सेवन करे 1 
इसी प्रकार जिस समय रृष्ण भगवान कस की मटलमूमि 
स पधारे थे, उस सम्रय सम की भावना के श्रचुलार सवक्तो 
उनका रूप दिखलाईं द्विया था । यथा --- 
मरलनामणौनिनृष्णा नरवर स््ीणा स्मये मूर्तिमान्‌, 
गोपाना स्वजनेभ्मता न्ञिति सुना गास्तुस्यपिनो गि 1 
सत्यभ पतेविंरड विद्रा तच्च पर यागिन, 
तरऽणीना 'प्देयतेनि परिटितो रगं गत साम्रन ॥ 
--भीमद्धागवत्त, दशमस्कध श्रष्याय ४३--१७ 
यहा दस्त धकार के अधिकारी दोने से भगवान का रूप 
दश रस-रूप से दिखाई दिया । मर्तो को वजरूप, मदुप्ये। को 
नसि में श्रेष्ट, खि को मूर्तिमान कामदेव, गोर्पा को स्वजनः 
दुः राजानो को शित्ता देनेवाला, श्रपने मना-पिता को 
प्ल रूप, कस्त को खत्युरूप, अक्ञानियें को विकल अथवा 
दियाशरूप, येगीजने को धरमतरव रूप, श्रौर भक्तजनाः को 


॥। 


रस-मेद २५६ 


परम देवता सूय दृष्टि श्राये । इन दस वाक्यो मँ प्रथम अरथम 
दस ही रख कदे गये द 1 श्रथात्‌-{९) रौद्र, (२) अट्खैत, (२) 
श्क्गार, (४) हास्य, (५) घौर, (६) कसण, (9) भयानक, (>) 
कीभत्, (&) शान्त, (१०) प्रेम-भक्षि । 
डक इसी भाव के ्रजुसार श्रद्धेय वावा तुलसीदासजी 
जनकपुर में धदुष-यद्च के समय राज समा मे विराजे हय, 
महाराजं यमचन्द्रजी तथा लद्मणजी का वर्णन कते है -- 
रान ममान पिजत सूरे । उडगव मषटजनु युग बिष 
जिनके रटो भावना जैमी। प्रमु श्रूरति देसी तिन कतैनी ॥ 
-ठेलसीव्‌ासर (रामचरित मानस) 
ऊपर इमने जे। तीन उदाादरण उट्ध्त किये है, वह्‌ हमारे 
उपयुक्त “रक्त रूप रसेश्वर ” वले सिद्धान्त के शटल बनाने 
भें धमाणं स्वरूप माने जा सक्ते ह । हमारे कवि मदयशया ने 
शपते काव्ये दारा सम्पूणं रसे मे भगनान का निवास श्रथवा 
रामास्र दिखायः है , दसो दुसरी भाति इस रकार मी कद 
सक्ते हे फि परमात्मा फो ही रल रूप करिपित किया दै । इसी 
मत के श्नुखार यदि दम विचार क्ते दैतो ज्ञात दोतादैकि 
वह जगन्नाटक सुश्रधार, परम उदार पस्य परमामा ससक है, 
चिचिध जीव केवल उसके नाटक के पात्र मात्र हे, जो "उसके 
पक मामूली से कोलुक से निर्मित हप दै, शरत रस मी एक दी ` 
दोना च।दिये । विद्धान लोगो ने पने इस मत के स्पष्ठीकस्य 
केलिये श्चति के इषे, प्प्यैोर्त "` वचन को उद्धता 


१८० दिन्दी-काल्य में नवरस 


दै, जिसका श्रमिम्राय यह है कि सम्पू्स रखें पा समावेश 
पक दी रस मेँ शिया जाना चाहिए ! इससे यही सिद्ध रोता है 


फि जिष्ठ प्रकार श्रानन्ट-रस स्वरूप श्रथात्‌ श्चानन्द दी जिसके 
हस्त, पाद्‌, सुख, उदठर इत्यादि है, श्रौर निस लिप तेत्तिरीय 
उपनिषद्‌ २-६१ मे का सयाहैकिंउस “स हीको पाकर 
यद्‌ (श्रात्मा) ्रानन्द-मय होतः है" । यदि श्रारमा एक दै, तो सस 
भी ए दी होना चाहिये । इस रकार कोई न कोर्स प्रधान सो 
श्रचएय री रोगा ? परन्तु प्रधानता किले दी जावे ?--यह काय्यं 
तनिक कष्ट-सखाधय हे, ग्यक इसमे बहुत मत-मेद्‌ टे ! किसी के 
मतम ्हधार-रस श्रधान है, कोई ात्सल्य-रस को शुष्य कहता दै 
श्रोर कोई इन दोनें से यट श्राखन छीन कर दास्य-रस्त को उस 
पद से विभूषित करना चादता है । श्रत 'हमारा विचार है कि 
दरस उलभःन को सखलम्पाने का पयत श्रपनी अल्प बुद्धि दवाय 
करीं श्रागे चलकर करगे, यदो फेवल इतना कष्टना श्रलम्‌ होगा 
कि बहुमत ग गार-रस कै ध्रधानत्व भ्रात करने ही के पक्त में है । 


रसके दौ मेद्‌ माननेवाछो के विचार 
इख प्रकार एक दी रसफे माननेवालौ की कु सम्मतियें 
का उरलेख कर कने के शनन्तर श्रव हम रस के छख्य दौ भेद 
माननेवालौ की सम्प्रति प्रकाशित करते है । 
मदारज देवदचजौ स्स के युख्य दौ भेद मानते है । । 
, (२) लौक्छिरः (२) लौकिक । फिर लौकिक के नव, श्रौर 
अलौकिफं के तीन भेद चतलति ह । श्रधात्‌ छुख्य भद द्‌ 


स्स मेद १८१ 
कंटिपत कर श्रन्य नव रसादि को उखके श्रवान्रः मेदौ मेँ परिग- 
शित क्ियादै)। 

दोने ध्रकार के रसं फे लक्षण देवजी ये कदते हे 

नयनादिक इ्दरियमु के, जा गदि लोक्रिक जानु, 

श्रातम मन स्याग त्ते दोय यअनोक्रि जानु ॥ 

श्र्थात्‌-जिख रस के क्ञान के लिये नयन इत्यादि इच्धिरया 
समर्थ हे वद लोकिक रख दै, श्रौग जिस रस से योध कराने में 
उक्तः शन्छियो असमर्थ दे, श्रौर केवल श्रात्मा श्रौर मन के सयोग 
द्वा दौ उसका क्षान होता है, उसे श्रलौकिफ रल कदते ह । 

चात्तय में घ्म-शाख मे छत करम -चिभाग कस्ते हु ऋषि 
मुनिये ने उनके तीन विभाग कयि हं, वह्‌ कमं चदे पुएय कमं 
दो श्रौर चाहे पाप-कमं । यथा .-- 

आभाश्वम फल कममनेा वाग्दह्‌ सभयम्‌ । 
कर्मजा गत या नदणाखत्तमाऽ्धम मध्यमा 1 
-मनुरस्ृति श्रध्याय १२३ 

शर्थात्‌- मन, वासी तथा शरीर से उत्पन्न श्युमाश्युम फल, 
बलति कमं से मुपया की उत्तम, मध्यम तथ! श्रम गति ती 
है 1 तात दोता दै किं कविवर दैवजीने वाणौ तथा शरीर्से 
ज्ञात होनेवाते कम्म का पकीकरस कर लिया दै, क्थाकि यद 
दोन धिपय रन्छियेा वारा वोचमें त्रा सक्ते हे! इख भ्रक्रार 
उक्त दोन प्रकार उनके सौक्षिक मेद्‌ मे टोक-टौक घट जाते हैँ । 
सदा दुश्चरा मेद्--श्रलौकिकः वह लच्तण॒ के देते ही कमं के मान 
सिक्र भेद से मिल जाना है 1 इस प्रकार भ्रनुप्य दासय सम्पादित 


श्न हन्दा-कान्य म नवस्स 


कमं-मेद्‌ के जरजुसार ही यह विभाग किया मया है" पेसा 
तीत होता है । लौकिक भेद मे नधरस्त की गणना की गयं दैः 
फयोकि यद सब नेघ्रादि ए्न्वियों फे विषय दै, छर श्रलौकिक 
के (१) स्वापनिक, (२) मानिरथिक श्रौर (३) श्रौपनायको--तीन 
भेद द । नीचे हम इन तीनें मे से त्येक का एक-पक उदाहरण 
श्रकित करते ह, जिससे श्रलौकिर रस मलो-भोति सममे 
श्रा जावे, लौकिक फे उदादस्ण यहो पर श्रकित करने की श्राव- 
श्यता नही है, कश्लंकि श्रागे चलकर ध्न पर विस्तारपूर्वक 
चिचार सिया ही जषेगा 1 


, अलौकरिक रस के उदाहरण 
स्वापनिक 


॥॥ 


सेद गद श्यभिललाप भरी तियने सपने मेँ लखे रनँदनटन। 
नेय कठ सि नात कौ पुलके सुटिये कलके जल के कन 1 
^ जागि पडी नयैज्द वभू. द्विग दूढति गृह सने सनी धन। 
सेच सकोच श्गेष्चर्‌ तीय तरसे भिलसे धिरेसे मन री मन) 


मानारथिक 


कालिटी च्टूल भये श्चचुकूल कष्ट चर बार पि चषि परो । 
मल वञ्चल साल रताल त्मासनि के यन लेत चमेरो। 
केलि "करे री कटम्बन वीचज्ञ कानन कूज ङटीन मं ठे । 
मे्ननाल की भति के संग दोनत माई मनोरथ मेरो) 


रस-मेद श्म 


ओपनायकोा 


भूम रेन -नममति के सवतीन को प्रान समाज स्तिधाये ! 
श्यामको सुन्दर मेप यनायमे श्राद्‌ वभ इक चेनु यायो । 
हल म॑गम्‌स्च्मो कपिदेय पलास कै-दी मे हुनास यदढायेा। 
नाचत वाहि ससी मबद फे व्यि खुव् सिन्यु कौ पान पायो) 


रस के तीन भेद माननेवालों के विचार 


रख चे तीन्‌ मेद्‌ माननेचाले सजन दे भ्रेखिये में विभक्तः 
छ्िये जा सक्ते ह ! प्रथव श्रेणी मे वद्‌ जिन्देनि मानवो शति 
क श्रवुसार रस-मेद्‌ पिया जाना खिर फिया दे, शौर दूखरी ध्रेणी 
म यह जिन्दोनि णौ के श्रदुसर रस के विभाग क्यिरहं। 
हम उक्त दोन धष्मर फे विदाने के विचार पृथक्‌ पृथषः. रकित 
करने हं! 
प्रहरति के अनु्तार सेद माननेवालो की सम्मति 

यदि दम फिसी षस्तु के विभाग कर्ने वै ता सचसे परल 
दस घान की श्रायण्यक्ता होगी पि उशत सम्यन्ध फो से जिसमे 
श्राप मे विभाग फरने दं 1 जेमे--यदि दमको मदुप्य कै मेद्‌ 
कस्मै दं ते प्रथमर यदं छर फलं कि चद विभाग हमं देश षो 
श्मदुखार कसते ह्‌ श्रथया श्रचम्पा तथा सग रूपादि कै सम्बन्ध से 
छने हे 1 यदि दे फे हिसाच से मानय विमागं फरना निण््वतति 
क्रे ते नाग्नीय, चीनी, जापानी, ध्यामी तथा श्रफानी 
इत्यादि (3 यटि वय दे ्नुसाग् भेद पिमे जाना एम 


] 


= हिन्दी काव्य में नवरस 


याल, कुमार, किशोर, युवा तथा बद्ध इत्यादि नमे इरा 
उन्हो विभागो की गणना करावेग, ही प्रकार रग रूपादि के 
शनुलार प्क हौ वस्तु के श्रनेक भेद्‌ ज्थिजा सक्ते ह। 
परण्नकर्ता के प्रधन के श्रसुलार उसका जिख मेद स सम्बन्ध 
होमा उसी के ्रनुसार उन्तर दे दिया जेगा । यस्त, इसी 
धकार यदि हम रख भेद फे विपय में जानना चँ ते प्रथम 
हमे इस चात क्राज्ञान दोना चादि कति रस का सम्बन्ध 
मनुष्य से किस प्रकार है 1 यदि हम उक्तं वात पर विचार करते 
हते श्लात्त होता है कि कचिता तथा रसे ऋा सम्बन्ध मतुष्य की 
प्रकृति से है । चस श्रव इस वाते का देखना आवण्यफ दै कि 
मानव-प्रकृति म किन-किन वस्तु की प्रधानता दै । वैदयक-शाख 
के ्रनुसार मानवी-रकृति मे तीन वस्वुशर (४) बात, (>) पित्त 
च्मौर (8) कफ की प्रधानता है । श्रत. तीन द्धी रसो से मचुप्य 
ऊ कार्थं चल खरता ह, शेष चै रख इन्दी मे श्राजा्ेगे । इस 
याति के जानने कै जिए किकौन सी प्रकृति केलि कौनसा 
गस अकल है प्रथम यदे जान लेना उचितदै कि उक्त तीना 
श्रङूतिबाल्ते मदुप्या के लक्तण स्या दहे ? अत हम उन लक्ता 
करो दी पहले रकित करते टै - , 
वातं ्रकृतिवाङे युष्य के क्षण , 
रत्व दग छृणो सूनो उाचालश्चल मानस । 
काप चारी स्यप्नेतु वात ध्रङृनि को नर ॥ 
--शाङ्गधर-छदिता 


॥ 


स्समभेद म्प 


शर्थात््‌-स्म केश, दुर्बल, रूग्दा, वयद, शअरग्यिर मन 
याला श्राकाश चारी, स्यप्र देखे, ये वात्परकृतिवात्ते भयुप्य फे 
लंत्तण द । 

प्रथम हम वातग्रूति फे लक्षणां से भ्रिलान करके इखके 
श्मतुकृल ससा की साज कस्ते हं, ते क्षातदोता ररि दोर्वल्य 
तथा मन की चचलता, यह दोन कार्यं श्धङ्गार-स्त के श्रसुकरूल 
हे, चकवाद्रौपन, दास्प-रस से मेल साना दे, श्राकाशचारीव 
स्व शद्धुत रस से मिलता-उलता हं , शरत, इख श्टक प्रकृति के 
श्रनुसार उक्त तीन रस हुः । 


पित्तपकरतिवाके मनुष्यं ॐ लक्षण 


काज पलितेर्यासिा गमा स्तेदौ च रोपरण्‌ । 
स्वेषु ज्यातिषा द्वश पित्त धकृत का नर ॥ 
--शाधर-खदहिता 


लघु वयल म केश पक्रं, धुद्धितीव, स्वेद बहुत निकले, कोधी 
छरीर श्रम्नि नक्त्ादि स्यम में देखे यह पित्तवाले मनुष्य के 
लक्षण दे । बुद्धि का तीव दोना, प्रस्येव का श्रधिकता से 
निफल्ना, यद लक्षण वीर-प्स के श्रनुकृल दे, क्रोधी दोना रोद्र- 
रख से सम्बन्ध रयता है, श्चौग स्वश्च में श्रमि नच्तादि का दर्शन 
भयानक रस से मिलतो दे) श्रत इम प्ररूति के श्रवुसार मी 
तोनदी रस हृष्ट 


२६ हिन्दी-काव्य मे नचरस 


. कफप्रकृतिवाछे मनुष्य के रक्षण 
गम्भीर बुद्धि स्थूलाग लिनग्ध केशो मायल । 
म्नर्रे जलाशम्रालाकी दलेवम प्रङ्ति षो नर 1 
--शाद्गधर-सदहिता 
गम्भीर बुद्धि, स्थूल शीर, चिकने केश, श्रयिक बल श्रीर 
स्वप्र परं जलाय रत्यादि का शवलोकन करे यह फफ भरति 
चाले मनुष्य के लक्तण द 1 गम्भीर बुद्धि शान्त "यस फ श्रनुकृल 
है, बुद्धि गम्भीरत्व तथा शयेर का स्थूल दोना करुणा सस कफे 
पोषक है, इसी रकार जलाशय इत्यादि वीभत्स स्स से सम्ब 
न्धित है 1 इस भक्रार तीन प्रकार की श्रङृतिथें के श्रयुक्तार तीन- 
तीन रक्त हो गये, जो निन्नलिखित कोष्ट से भकट हगे । एस 
प्रकार इन तीने श्ररूतिथेा के तीन-तीन रसं मे से--हगा५ 
चीर श्रौर शान्त-तीन दी स्साको प्रधान मान शओेषदोदे 
छो उनके श्वान्तर मेद्‌ मानलेने दीसे हमारा कार्यं चल 
सकता हे । 
मानव प्रकृति के अनुसार रते के विभाग 











मद्य ष प्ररूति 
| 1 | 
चात पित्त 
ष }- ] ५ 
द्वार श्रद्धत. दास्य शान्त _ कर्णा वीभन्स 


चीर राट सयान 


॥ रस-मेद १८७ 
शरणो के अनुसार रस भेद माननेबाछ के विचार 


सत्व श्षान तमोध्कान रागदोषो ग्जस्द्रतम्‌ 1 
ण्तद्‌ ग्यातिमदेतेषा सवं भूलाधित ययु ५ 


मवुस्षति १२-- रद्‌ 


शुण तीन हं (खत, रन श्रौर तम) । यथाथं वस्तु का जानना 
सत्त्व का लक्षण श्रौर उसके चिपरीत न जानना श्रथवा अज्ञान 
तम का लक्षण श्रौर राग-दोष र के लक्तण है। इन सय 
श्राखिये कां श्रित शरीर इन सत्यादि गुणौ की च्याक्निवाला 
होता हि । उक्र तीना ल्तसौ का विस्तार मघस््ति मे दस 
अकार किया गया है -- 


( १) सतोशण--जो श्रीति से सयुक्त श्रौर शान्त प्रकाश्च रुपा 
श्रात्मा मे जाना जावे, उसको खत्त्व समभना चादिष्ट 
येद का श्रम्यांस, तप, कान, शौच, इन्द्रिय निग्रह, धर्म- 
भियां श्रौरः श्रार्मा का चित्तवन ये संतत्य शुण ॐ लक्तण 
है । श्रथया जिस कमं की सर्वथा जानने के लिप द्रच्छा 
फरता ह, जिख काम फो करता हुषा ललित न्ह 
होता तथा जिख कमं के करने से उखको श्रानन्द टो, 
घ सत्व शु फां ल्तण है 1 

८२) रजोगुस-ओो दुष्व से मिला हुश्रा ततथा श्यत्मा से श्रपरीति 
फटे शरीर सर्चंटा श्रसस्धास्यि को विपये की धोर श्राक- 
पित्त रे, उसको रज जानां चाहिए 1 प्रारम्भ मे सुचि 


२३० दिन्दी-कान्य मे नवरख 
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स्स-मेद ९६३ 


नारक मे प्राचीन कचि श्राठरसो से उम चलाते धे, उनघ्न 
नामकरण श्रचलित रत मेद्‌ फे समानदहीदे, केवल नवार 
श्यन्ति गणना मे से छोड दिया टै । इखच्ल कारण श्ुमान से 
यदे क्ञात होता है कि ान्त-रस के पुण्र करने के लिये बहुधा 
येदान्त के श्ुप् प्रमाणो की श्ावश्यकता दुद्रा फर्नी हे, जिसे 
श्रधिासी युत दी कम दर्श होते है, श्रत दसे गृढ सममः कर 
अधानता नष्टीदी रे, णेयल गोणरूप से श्रावण्यरनालुसार 
उसा वर्णन फिया जाता रे 1 


रस फे नव से अधिक भेद माननेवाटो री सम्मत्तिया 


कन्दी किन्दीं सजना ने ठस रस मने द (९) द्वार, 
(रो हास्य, ( ३ ) कणा, ( ४ ) रोद्र, ( ५) चीर, { ६ ) भयान्न, 
(७) चीभरक्त, (८) श्रदुभुत, (&) शान्त, (१०) वात्सत्य । 

भासेन्ु चाब हरिण्चिन् ने र्साफे 3 भेद्भ्ि नन 
तो वदी ज प्रचलित रहं, श्रीर चार (४) बान्सस्य, (२) सस्य, 
2) मक्त श्चौर श्रानन्ट । 

नारके फे लिये ध्राचीनकाल म स्वा फी गणना श्राट मानो 
थी, सम्प्रति उन्दी शी गिन्ती वढार्र श्ट्थरटी गर्ह, उने 
नाम श्व प्रकार है --- 

नव प्रचलित मेद जो नयस्स फेनाममे धसिद्ध। गेव 
पोच इख भ्रकार सैर, (१०) भक्तिः य उास्य, (?९) पेन, 
{खे सस्य, (९३) वातस्य रौर (१४) भ्रमद्‌ च श्चानद ) 

द 


१९४ दिन्दी-काव्य म नवय्स 


इन सव कं उदारर्ण भारतेन्दुजी ने श्रपनी "नारक नागरक 
पुस्तक मे दिये दै, यद उचित श्रतीत होता है कि हम उनके वाप \ 
हप उढादरणोा को उद्धूत करे, किन्तु “नवरस” के उदाहरण ता 
दम भस्तुत लेख मे ठंमे दयी र्य मासा मुख्य विषय है, इस 
लिथे यदो उनका अकितत करना श्नावश्यक दै । हँ! शेष पेच 
स्सा के उद्दस के जानने केक्लिये दम उन श्रथ के नाम 
श्रषित कण्ते हँ जिनमे उनके उदाहरण है श्रोर लिन्द हरिण्चन्छ- 
जौने लिला है -- 

भक्ति-रसख सस्त चेतन्य-चन्द्रोद्‌य मे, प्रेम चन्द्रावली मे, 
शेप सख्य, वात्सल्य श्रौर प्रमोद्‌ कै कोई उदादग्ण नदी 
चत्तलाये 1 


रस-भेद पर ठेखक के विचार 


(१) ऊपर के विपय को पढने पर कात होता है कि रस भेद 
मे ज्तेभो की दे रकार की सम्मतियो र 1 पहली श्रेणी मेता 





भ्तयेक यस्तु जो प्रकृति सेः उत्पन्न रोनेगली ई धिगुणमयी दै । 
शआकाय भी त्रिगुणमय ६। उसके तम प्रधान श्रग का कायं रनद) 
प्ज.्धान मरय कां काय्यं याद्-दन्द्िय द, जा कर्मददिय ई श्नोर यव्यकौ 
प्रष्टं करती 1 शरोर सल प्रधान श्य का कीर्यवंघ्रत्रइन्ियदैजोकि 
जान दन्दिय है ओर एच्ट फा योधन करती ह । इसी भकार श्रय भृतोसे 
इच्दिय श्रोग विपये की उत्पत्ति ६ । समस्ते शदिय-नन्य कार्य्या का श्रवु 
पिघायफ मन ट, इसलिये क्नोव-इन्द्िय जन्य कामी दुमा । यद मन (सतक 
स्य) समस्त पचीषटत भप्त के सारकं श्रय क्ता साधारणं कार्यं ६ । पसन 


स्सभेद १६५ 


ह लेग द, जिनके दिवास्मं स्सेाकफोसस्या क्से कम दोनी 
चाहिये श्रीर दूरी श्रेणी मे वह लोग दे सिनके यिचार से उन 
फी गणना & से कु श्राणे वनी चाहिये, दम नीचे उक्त शनौ 
सम्मरतिथे पर श्रपनी तुच्छ युद्धि. के श्रनुसार वियार कस्ते द ! 


सर्वं प्रथम यह्‌ का गया रै कि जिसं प्रकार पर्मात्मा 
पक ६, श्रौर उसके निर्मित किये दुष्टजौव शअननेक है, उसी भरकाग 
स्संभौ पकी दोना चाहिये, क्योकि रतत को काव्यकारोने 
परमात्मा टी करिपत फरिया रै 1 निखन्देद उनका विचार चहु 
ह्री प्रौढ दै, हम उनसे सहमत ट, वास्तव म परमात्मान्दप रख 
एक हो होना चाहिये, किन्तु इसमें हमे कुड थोडा सा कना 
दे, श्रवा यो कदय कि उन मदाञ्ुभावे से कुच श्रप्न करने दं । 





इसकी यायन्‌ गतिपी परिगुणमयी ई। मन के गुणालुमार श््दमी च्य 
ततोन स्ते म टन जाता ६, पर तु शुन तीन-तीन प्रकार का होकर नर भकार 
के गतियो में प्राजाता द, लिन कपया ने नव-एत कहकर पुकारा दै । 
भन नित मय निस गु्यरला दता उसी फे श्रनुतार गाद्दिक सुषि 
वतनन करता दै { यद सुथ्टि मी ध्वनयो के तयोग, वराम कलने से ठीक 
इसी प्रकार उत्यद् होती दै, लित प्रकार भूतो के पवीकरख से जगत कौ 
सि भिन्न आकृति उसयचच दोती 1 जव शुदि मे सत्य गुख वर्तता है 
उततकी गति रेते यदो के मरन कसते र्म रदती दै, जिनमे करुणा, 

शरोर ऋषुभुत स्तेका पतप दाता द ! जय रज ˆ होती ९ 
श्त की शरोर गति देती ६, जिनं ४ तथा 
की प्रधानता जं मानकः 


१६६ हिन्दी-काल्य मेँ नवरसे 


भरथम प्रश्नन्यद हैषि जिस प्रसार खण्टि के उत्पन्न करते, 
उसङ्ए भरण-पोचणु फरने थवा उसा सहार करने से एक \ 
ही परमात्मा फे तीन नाम, व्रह्मा. विष्णु श्रीर्‌ ख्टरहोगये,नो , 
क्या ण्से ही प्रवसर पर रस के कं नाम नही लो सक्ते ? मेरौ 
समभर मे उत्तर यही मिलेगा कद्ध, दो सकते ट 1 यदि विंसी 
णको रसं फो प्रधान मानने के लिये द्यी इतना पचडा गाया 
गथा है, श्रौर स्स के नव म्रद कै घराने-वदाने पर उनका कु 
भगडा नहीदे तोह भी इस पर कच्छ धिगेय फथन नदी 
करना है, तक छारा उनमें से जिखका मच्च श्रधिफ दो उक्ष 
षो प्रधान ठदराव । 
दृखसा भ्रश्न यह रै किं सया परमात्मा ने स्वय नदीं कहा, 
कि--""पकोदम्‌, बहुस्यामि" । इसा उत्तर सके श्रतिरिक्त किं 
"हरं कदा दै” श्राप के पास ङु भ्रीर भी है? यदिनदीतो 
चतलाद्ये कि परमात्मारूप रस को क्या उसी चात के कहने 
को अधिकार नहीं दहै? यदिदहैता स्समभी कैरे 
सकते है । | 
रस षे सख्यं दो भेदे भाननेवालां भ हम कविवर देव- 
दृत्तजी को सख्य मानते हैँ । उन्दोनि मन श्रथचा आत्मा श्र 
इन्दि के श्रनुसार यद विभाग किया दै, रौर उन दोना भेदे 
के नाम सीकिक तथा श्रलौकिक स्ल रक्तं हं । पथम कौ वरी नय 
भेद दे, जी सवने माने हं , शरीर दूसरे के तीनमेद्‌ है, जिने उर 
हरण दमने यधा स्थानडउटुध्रुतकर चि दे । यदि हम उक्त भदालु- 
माव फे रस-भेद्‌ पर विचार करने है, तो यह विभाजन कुं वियोद 


स्खभेद ९६७ 


श्रविश्यकीयनटी ज्ञान पडता । यदि तीनां उदाहरणा पर विचार 
करते दे, ता उनसर भ्रथम्र उदादस्य द्वार रस के “स्वप्र दर्शनः 
ज वियेगान्तगंत पूर्वाचुग के चतुदशंन नामक मेद्‌ मे से प्क 
है) से च्छ तरह मिल जाता टे 1 दखण उदाहरण वियोग को 
ग्यारह दशाश्रो मेँ से शरमिलापाः क्षे मिलता दै। इसी रकार 
तीस उगदस्ण हास्य रस का पसिपिपर है । श्रात्मा श्चौर मन 
छा सस्पन्ध ता समो स्सासेदै, फिर सममे नह्य याता कि 
देवज्ञी न यष्‌ पृथङन्व किस गूढ श्सिप्राय से किया है 1 

तीन श्त, त्रिगुण तथा पचभूर्तो फे श्रुसार छ 
महाभा ने स्स कफे तीन या पांच भेद सुस्थ मने ह । उन्दोनि 
जदं तक सुभे जातत दे, यद नदह बतलाया कि उन तीन या पोच 
कै ्रतिरिकशेपद्ु या चरका कार्य्यं कैसे चल सता? 
उदादस्णत भ्डारस्ख से हम आद्धुत तथा दास्य-रखं फा कोयं 
कसं चला सक्ते ह > उन्हें यद चतल्ाना चाहिये था, श्शङ्गार१, 
दीरर शरीर गान्ति इत्यादि प्रधान दै} चने स्दै-्या भधान, 
मोण॒ के स्थान पर काम दे" सस्ते ह ? यदि दे ्तक्ते द्‌ ता सम- 
साना चाहिये था ! 


जिन महानुभावे ने वेदान्तं मे पचतचयो के पचचोरस्ण 
पर ध्याने दिया दोया, चद भली मोंति जानते दीपे कि प्रत्येक 
तत्व म श्चपमे श्रध माग के साथ शेप चये तस्वे के श्रद्द 
भागे फे चतुधाश विद्यमान ई, त श्रपना माग श्रथिकः हीने 
से श्रपनः द्यी गुण श्रधिकः रहेगा, श्रौर शोप का कम, इसी श्रकाग 


र्हण हिन्दी-कन्य में नवग्स ~ 


यदि किसी रस क्रा सम्बन्ध किसी कृत्ति, गुर श्रथचा तस्व से 
श्रधिक दै,तो किंसीकाकम, इससे कम सम्बन्धवालो का" 
्रस्तित्व नष्ट नही फिया जा सकला ! यदि उन्हे नएटकरनो 
प्ले उनके काय्यं का प्रबन्ध कर, सा समभ में नहीं श्राता। 
छन" कोद उचित कारण प्रतीत नहीं दाता, निससे दम स्ता 
की संख्या धटाक्रर तीन या पांच करे । दो इख धरार श्रन्वेपण 
करके पेसे महाजुमावेों ने यह श्रवश्य सिद्ध कर दिया दैकि 
हमारे रख-विभाजन मे दमारे पूर्वजा ने वैदिक कथा श्राघ्यातििक 
गदस्यो को किस श्रनुपमता के साथ प्रथत क्षिया है । इस अकार 
हमारा साहित्य श्रन्य देशीय विढनें डाय श्रधिक श्वाद्र 
पावेगा। 


जिन मदाज्चभाव। ने रस के लिये केवल आर स्स 
उ पयुक्र यतलाये है, शान्त फो कड दिया है , उसका उचित 
उत्तर हम श्रनुमान से पटले दी किन कर खुके द । मारतेनटु- 
जी शान्त रख के उदाहरण के लिये "प्रयोध-चन्द्रौदयः' देखने 
का शादे देते दे । इस प्रकार यह सिद्ध होता दै कि श्यात-स्स 
प्रयागा रीति से नाटकोमें कामदे श्टादै, रौर दे सकता 
दै केवल इख रख के प्रयोग करने मे इस चात का ध्यानं रखना 
लेगा कि उसकी माना केवल भरोडी स्क्लो जावे, श्रौर घर्णन 
शैली श्चत्यत मनेषदर, श्रथच दको तथा पायो को रुचिकर 


होवे, । 


रसने १६5 


छु महामामौनेग्केन्वो मेदा मे पक दसवां भेद्‌ 
चाः पस्य श्रौर जोडा है ! यदि इख पर विचार करते हैते यट 
श्ृद्धार रस कौ ्रन्तर्गत ही सिद्ध दो्ता टे 1 महाकवि देवजी ने 
शेम के पच मेद इस प्रकार मने ट - 
मानुराग सोदहाद्र रट, भक्ति श्यो यात्सव्य । 
धरम पन पितरि कहत श्र, वापगय वैक्ल्य 1 
परेम चन्द्रिका 
यदिश्न पोच सेजो शङ्गा के दी श्रवान्तर भेदै, 
किसी पक श्रथवा श्रयधिक फो पथ्‌. फर पृथधानता दें ता यह 
चात युक्तिसगन प्रतीत नही होती । श्रत्त इस दसवें भेद्‌ फो 
श्रधिक कसनेकी दे कोद विश्चेप श्रावरयफना श्रचगत नदीं 
होती 1 
श्व नाद्ये की रस-नख्या पर चिचार फारना शोपदै। 
उनफी सख्या २३ या १४७ कद्पित फी गई दे । पोच या चार 
रन वदे गये है, हमारी मश म यद सवयपरेम केही विभाग 
द श्रत उनकी णुना पृथ करना व्यथं हे । श्राचश्यकतानुलार 
दनम से फोई प्रधान भलेदी रक्ा जवे इसमें फो हानि 
नही । 
(®) बात्छत्य--वहप्रेमरै, जावे दीश्रोरस्ेदधोयौ षे 
प्रति दोता दै! 
(@) अक्सि-वह पम है, ज नजा की श्योर सं ई्वर 
मँ होता हे । गुर, पिता श्रादि पूजनीये मँ मी यद परेम 
लेता रै] 


२०० हिन्दी-काब्य म नवरस 


६) सख्य--यह नवधामक्ति ते से प्छ भक्ति-माच दीः 
छत भक्तिके दी छन्तर्मचरै। ' | 

(8) पमेषद--यद खालुराग प्रेम के अन्तत है । 

(५) अनन्द--उख रसे का हमे कोद उदाटस्ण उपलण्धं 
मही दृश्रा दहै, न इसकी परिभाषा ह। मिलन खकी। छत. हम नही 
समभः सते कि इससे कया श्रमिभराय रै 1 भेदि श्चानन्द से 
श्रभिभ्राय उस छुषसे है जे किंसी कार्यं के पश होने पर धाप्त 
होतादहै, तो चह प्रत्येक भरेम के श्रन्तग॑त आसकतारै ! इसके 
श्रतिसिक्त श्शङ्वारादि श्नन्य रसम भी वह उपललल्थ होता दै 
केवलं आका, घटाकाश श्रौर मठाकाश कासा श्रन्तर हं । 
आकाश यदि घटके अन्दररै तो उसका नाम घटाकाश, 
श्नौर यदि मठ के श्रन्दर हतो उसी का नाम मठाकाश है । इसी 
प्रकार श्रानन्दके विषयमे मी समना चा्हिप। फिर इस 
भेद को एक्‌ रण्वने का फो कारण नही । 

उपक्र घाता पर विचार करने से यौ निष्कं निकलता 
है कि हमारे श्रतुभवो पूर्ववर्तौ-विद्धा्नौ ने रस कजा नव-मेद्‌ 
स्फ्ये ह बद समुचित दै । उनङे घटाने वदने से कोई विशेष 
ताम नहीदै। 


६-सम्पू्णं रसेमिं श्र्वार-रस की भरधानता 


अ-प्रधानता के कारण 


दि टम हिन्दी-ष्छव्य पर दृष्टिपात क्त्तेहंतेा 
शात दातारं कि उसमे शहारप्स फा हुत 
श्राव्य दै, प्राय" सभी श्रतिसाशाली, पराचीन 
विये! ने उस श्पनी कनित्व-शक्ति दाया 
प्रधान सिद्ध फिया है । यथा -- 

अलि कदत नव रस सुक, सफल ल्‌ सिगार । 


जा सम्पति दुम्पतिन की, जाखल जग पि्तार। 
(गल विलास) 


सफ़ल मार निद्ार रै, सुस्त माधुरी धम। 





स्यामदि कै वनन यरन, दुक्खं देए प्रभिराम } 
--देव (भाव विलास) 
नदह ए का भाते यहु, तिनकै भित पिचार । 
पप के कैसयनास हरि नानक है. शार । 
--केशव (रसिक-प्रिया) 
न्मग्स म सिद्वा रस, सिरि कहत तमं कोड \ 
सुग्स नायिका न।यकटि ाल्म्पित ह हाई 
--पदयाकर (जगद्धिन्येद) 
रसा श्रो नार रमम केलि प्रम प्रकागदे। 


--सधात्िधि 


२५ हिन्दी-कान्य मे नवरस 


इत्यादि श्नेक उदाद्ग्णां छाग यह फलित-दोनारं करि 
हमारे भूनकालवरती कचियें ने उसे सर्बो्च पद्‌,पर सुशोभित 
किया है । परन्तु, उनके पेता करने का कारण क्याटै? 
क्या चास्तय मेँ यदह रस उत्तने ही महस्य कां है जितने का 
खदराया गया है श्रधवा भ्रू स-पच्चड ढारा उसने श्रपना काय॑ 
साधन किया है ?*--त्यादि श्चनेक शकारे उपख्ित होती है 1 
को$ ते प्राखीन कवियों के श्रद्गामौी वल उनकी ही हों मेदा 
मिललाते दं श्रौर को$ उनफे विपक्ती यन श्र" को लावे 
कोरी फोरी सुनते दै । पेमा दोना कोई श्राष्चयं -जनक घटना 
नदी, क्योंकि भरत्येक महुप्य कौ सुचि शरोर विचार भिघ्न-भित्न 
है, फिर कसे सम्भव हो सर्ता है कि सवण्कदही यात कफो मान 
लं । इना होने पर मी यह्‌ श्रवश्य ऊहा जावेगा कि प्रत्येक 
यात श्रपनी श्रातमीवता मे कोन कोई द्व्य श्रौर .वैचिव्यपूं 
रदस्य श्रवश्य रगनी दे । श्राज से दस-वीख वं पूर्व हम लोग 
अपनी द्राम्य चौपार्लो मे ऊ चयेचृड कहानी कहनेवाला फे 
सुखोदूुभूत “उडन-खटेले” काष्टा श्रथचा महाराज चिक्रमा- 
दित्य के वन्ती पुतलियेवाले तख की वातौ की समालोचना 
किया करते र, श्रौर इन किस्से को विना सिस्पैरयाला समभ 
उन पर श्द्हास किया करते थे, इसी भकार रामायण तथा, 
महाभारत के पाज! के चल-वैभव इत्यादि पर भौ सन्देद टोत। 
-था ! परन्तु श्चाज वह दिन श्रागया दै कि ्वंश्ञानिक कथा त्- 
दष्ती लो ने हमारे सम्युग्ब बदी वाते जो श्रमोत्पादक धी 
सखात्तात्‌ रूप म उपखित कर दिखा ह--वही वातत श्राज हम 


सम्पुणं रक्षौ मे श्ङार-र्स फी प्रधानता २०३ 


अपचय -खकित फर श्यपने पूज! फे उस कोशल क विपय भें 
जो उन्होने श्राज से वटुत दी पले कर दिख्राया था श्रौर दर्म 
जिसके श्वस्तित्व नक मं शका थी, मुक्कठ से साघुवाद्‌ देने 
धौ लिये श्रोत्खाहित करती रं 1 इस कथन का श्रभिध्ाय यह नदीं 
दै कि दमस सम्पूणं वातं जो श्व प्रचलित दं श्रथ पूर्वमे 
भरखलितत धी, टीम र , परन्तु इसे साथ मे यह भी सम्भव 
नदी कि बदसर निरधर ही ष्ौ । वाह्तय्मे वावयटदैकि 
दभ श्रपनी चिश्षता के तुचछाभिमान शरीर श्मपने बुधा श्रदधुमान वे 
सन्मुख या से दूखरे फी यात सुनमा ही नदीं व्वाषटते या रतने 
मेलेभाते वन वेरतेद्कि यदि कोर हम से फटता हैकि 
“तुम्हारे छान कौञ्चा ले गया ! तो विना श्रपने फानि को देखे 
अ्याले ही कोण फ पी दोडने लग जाते है । “हिन्दी काव्य 
विपय परः यूरोपियन महानुभावो यथा डा° श्रियखंन इत्यादि फ 
की ई सभासोचनाश्रा पर हम लोमा का विश्वास इतना 
जम गया है, कि धिना समभ्मे-वूे द म उन्दं स्वीकार 
वेषे है 1 यदी कारण र फि हम शपनी परम पूजनीया सर्वोत्छष्र 
-यण सम्पन्ना, माप साया सुरसरि के काव्यासत को पान फिये 
यिना ही उक्ते दूषित तथा विषयुक्तं समम, केवल उसमे मन 
करने के सौभाग्य से री वचित नदीं रहते , किन्तु उसके दर्शन 
-लाभ से मी श्पने मेनन छुपल नदी कर्ते 1 
“निन स्मा निन पाद्या, गहरे पानी वैठ। 
शम वख ददन गरे रस किन १५ 


२०द रिन्दी-कव्य मे नवरस 


उक्त भद्वार-कान्य ने युवक का सत्या्ाश कर डाला , परन्तु 
श्रमी तक किन्दी महाशय द्वारा इख कथन के स्पण्ठीकरण मे कोर 
उचित प्रमाणे प्रात नदीं हप, जिनसे यक्त रस से सामाजिक 
जीवन पर पटने वाजे कुप्रभावें क्षा दिम्दर्शन होता । 

यद्‌ चात प्रत्येक मचुध्य को माननी पडेगी किं प्रत्येक वस्तु 
की उत्पचि, प्रचार तथा विनाश के लिये काय्य-कारण कां न्याय 
निण्ित रै! फिर कोई कार्ण नदीङि हमारी मातृ-भापारमे 
गङ्गार-स्स की प्रधानता के लिये चद सिद्धान्त लागु नदो। 
कभी-कभी हम लोगे को यह फते दुष्ट देखते ह कि हिन्दी- 
साहित्य की उघ्रतावश्या मे श्ङ्भार-र्स के श्राधिक्य का कार्ण 
तत्ममयिक राजा महाराजश्च सी विलास-प्रियता ही दै , केवल 
उने ्रसन्न कण्ने केलिये ही उनके आराधित भाद, चारण 
उर्त्यादि इख ध्रकार की काव्य-स्चना किया करते ये । इस परश्रमी 
कख विचार न करके, प्रथम यह जानना उचित प्रतीतहोता दै कि 
हिन्दी-काव्य की खष्टि कच हुई > उस समव देश की सामाजिक, 
नैतिक तथा श्राध्यात्मिक श्वस्य क्या थो ? तव यद भली-माति 
सममः में श्राज्ावेगा कि श्ङ्गार-रस की धाक दिन्द्र भाषा पर 
कसे जमर? व 

विद्धानें कामत दहै किंदिन्वौ की उत्पत्ति प्राय ्ररसे श्र 
सो वर्थ पूर्वं हु 1 यद्‌ वद समय था, जव संस्छत-कान्य छा हास 
नथा माप्तवर्यं फी राजनैतिक श्रौर सामाजिक श्रवखाथो मे 
कौतूहलोत्पादक परिवतंन दो रदा या । हिन्दी माचा के कदि 


सम्पूर्ण रसे मेँ शज्गार~र् की प्रघानत्ता २०७ 


श्राय भारः श्नौर चारण ोते थे ! यष श्रपनी काव्य शक्ति दाग 
प्रपते श्ाथयदाताश्चौ की शलावल का गान कते भे, ऋथधा 
श्रपनी श्रोज्स्वनी कविता येदान्नो को गुद्धकायं मं 
रवतत करते थे । उस समय दिन्दौ का सम्मान क्षोन कर्ता ? 
किसी कोक्या क्षात था परि उसश्नाभयिष्य क्या होगा ? दस्मे 
सन्देद नदं किः हिन्दी काव्य में श्रोजस्व श्रौ चन श्राना अवश्य 
्ारम्म रोगया था , परन्तु विशेष उल्लेखनीय कोर भी वत्त 
न थौ । हिन्दु राज्य की सत्ता के शोधिल्य के साथ दौ हिन्दी 
फा-य-कमलाकर भी श्रत्ताचल की श्रोग पटपंण कएने लगा 
शा । यदपि कदाचित्‌ दी पेखा को टर्वारं दोगा जिस्म भार 
ग्रा चारण नदो, छन्तु विशेष रूप से ,उत्ले्लनीय कोर नदी 
टृप्िमत दता । 
चिक्रम की नवी शताब्दी से लेकर भास्तमे जो कद परि- 
चदन हुश्रा उस पर विचार कणन परमावग्यक दै , क्योकि 
उलकाः यथोचित तान हप विना हिन्दी-सादित्य की उक्नति तथा 
उसे रूप का श्वान रोना श्रसम्भव है १ अत्येक देश या जाति फे 
दतिदास का सम्बन्ध उस देश या जादि के सादित्य से रोता है, 
फिर भत्ता यही नियम भास्त के लिये चरिवार्थन हु्रा हो, 
द्‌ सेहो चक्तादे? श्रत हम नदे कुदुपेसी वारतौकां 
उस्तेख कस्ते ६ जिनसे हिन्दी का घना सम्बन्ध है । 
श्रमी भासत मै मुसलमान ने पदपपंण नर्हीं क्षिया था, पैय- 
शिक धर्म उश्नति करतो जाताः था ! उसके व्यापक दोने के लिये, 
श्राय समी आचवण्यकीय लक्षण उस्म स्फुरित हो गये 


२०८ हिन्दी-काव्यमं नधरस्च , 


चौद्धो ढया चैदिकधर्म के कर्मकांड की जड दिलाई जा चुकी 
थी । उस जड को छतर वननेवले शुत-वशषी ' राजाश्र फे परयत 
सर्वतोभावेन निष्फल दो चु" घे । परन्तु धीरे-धारे योद्ध- 
र्म सेमी लोमा को श्रद्धा दै, उख पर महाराज शकस- 
्ार्य्यजी के चलये टप वेदान्त मत मे विजय प्प्त की, किन्त 
तद्वती सन्यस तथा वैराग्य के श्रादशशं कठिन तथा दुरुद रोते 
कै छास्ण लोगो से खघ न खके । श्रन कृधु समय ऊ अनन्तर टी 
वैप्णघ-वमं चेता श्रौरः उस इतन प्रमाच पडा पि तत्कालीन 
श्नन्य धर्म भी ख पृहद्‌ सागर की उन्ताल-तग्ड के 'साथ 
श्रवाहित रोने लगे । 


नवी शताब्दी से ग्यारहवीं शताब्दी तक भारत की राजनैतिक 
सिति भी श्चन्यत शोचनीय रही । पाय बडे-वडे दिन्दु-राज्यो का 
विध्वंस हेः गया । चछोरै-ङोरै सजा रह गये । उन्हे पारस्परिक 
भगडे से हु श्रचकाश न मिलता था । तुरो ने देश पर श्रपना 
्माधिपत्य्‌ जमाना श्रासम्भ कर दिया धा, यदहो त फि तेरहवी 
शतीच्दौी तवः उना प्रभुत्व समस्त उच्तरी भारत श्रौर दो-तिदा 
दक्षिणी भारत पर स्थिर द्येगया। दस कारण हिन्दुश्ा की 
राजनैत्तिफ स्वतत्रता के साथ दी साथ उनकी धार्मिक तथा 
खामाजिरु स्वाधीन्ताभी म्द्धी में मिल ग । उनके सीति 
रिचाज, रहन-नदन इत्यादि न्य व्यवहारतो के परिवर्तन र 
सधस्थं साहित्य -पर भी चुरा प्रभाव पट! ! णु दिना नफ 
“नो वकने नष्ट प्राप्रहोजनेफादही मयस्दा ) गुण-द्रादषाला का 


सम्पूणं रसे मे शद्गार-रल की धरधानता २०६ 


तो कटी नाम भीम थः। पेते दुर्गम खमय मे वडे-वडे सद्य 
सञ्नेए को भी साहस न द्योता था कि सादित्य क्तेन मं पदे पं] 
क्रः ! घगाल में न्य प्रान्तो की वनिस्रत सुसलमाने की नीति 
ङ्ध नर्म धी, गजस्थान तथा दकिण मेँ दिन्दुर्रो का वास्तसिक 
प्रथुत्व था, इस कारण केवल इन्द साना पर हिन्दु-सादित्य 
की ङ्ख सेवा होती रही 1 
यहा पर दिन्दौ-त्ताहित्य के विषय में फु विचार प्रकर 
` करने है \ श्रतप्व उससे सम्बन्धित ए देतिदास्िफ विचारे, 
यते खमभः सेनः श्रावय ह , धयो श्ागे पेतिदांखिर विचा 
दवाय ही फल निकालना होगा 1 
मायण, मदामार्त तथा पुराखादि फे पढनेवल्ति महाशय 
भली-भोति जानते र कि भगवान्‌ फे श्रवतार लेने फा कारण 
भर्म की ग्लानिः" श्रौर “दुष्कृतो की प्रचलता" का दोना दी है । 
भगवान्‌ स्यं कते ह -- 
यद्रा-यदा दि धर्मस्य म्लानिर्भ्ति भास्त। 
श्म्रयानमधरमेस्य॒तदाऽऽत्मान सुजाम्यदम्‌ ॥ 
परिगाणायत्ताधूना पिनाणय च दुष्डनाम्‌ 
धर्मसस्थापनथाय सभवामि घुमेखुमो ॥ 
--मगवदूमीता रध्य र 
' रा्तलौ के श्रत्याचासं से पीडित पृथ्वी, विधाता फते छ्रपना 
दुख नाने ग 1 प्रध्यौ तया देवताश्च फी दुर्दः्ा देप विधाता 
फो दया श्रा । उन्दनि पनी तथा देवताश्च की शरोर से 
श्छ 


२२१० हिन्दयी-काव्य मे नव॑स्स 


ईयर से प्रार्थना की, परर्थना स्वीकारः हुई श्रौर सयीन युग व 
सख्पात हरा 1 सातवीं शवाव्दी से लेकर चौद्हवी शतताब्दी तः 
हिन्दु पर श्रगणित विपत्तियं श्रा । तव पहले की भारि 
उन्हें श्रशरण-शरण परमात्मा की ही शरण लेनी पडी । रुवेश 
कुमारसम्भव श्रौर माघ इत्यादि सादित्य-अरन्थो मँ यह भये 
भरे पडे दै 1 मध्यो के दयम इसी धकार के माघ धान प 
रहे थे 1 श्रतप्य उन्हें मय्यादा-पुरुपोत्तम रामचन्द्रजी महाः 
र तथा योगियज श्रीकृष्ण भगवान कै चरित्र श्रत्यत खुचिकर 
इण, शौर उन्दी वर्णने मे उन्दे सान्तात्‌ ध्ाशादेवी फे द्तेन शने 
लणे 1 यही कारण है कि म्प्य की परवृत्ति मागवत-धर्म की 
शरोर सरजं ही मे सुक गरः 1 


पसे क्ट के खमय मे उत्तसी-मारत की देत्तिण से भीशङ्करा- 
चार्यज्ञी की खदहायता प्रा हयो चुकी थी--रामादुजादि वैष्णवः 
धर्ममाचार्योः ने भौ उन्हे सद्या दी । इखी खमय में उत्तर 
का पठान साघ्राज्य गए दुश्मा, मेवाड फी उक्नति इर । जनता में 
सिद्धान्त रहण करम की योम्यता हई । षस समय मेँ दक्षिण से 
मासा समानन्द्‌ जो वेगाल रोते दुष्ट मध्यप्रदेश म उपदेश 
करने लगे । धर्म के महत्व को सर्वसाधारण के लिप सरल 
चनानि कतो गोरघनाथजी ने हिन्दी मे उपदेश देना श्याम 
किया ! समानन्दनी ने भी हिन्दी करा सहयं लिया । 
उनके शिष्य फयीरदासजी नै तो दस भाषा द्धास क्षान का भोत्त 
श्रवादित्त कर दिया 1 महात्मा नुलसीदाखजी ने गमचरिति 


सम्पूणं स्स में द्वार-रस की प्रधानता २९१ 


मानस षी खरि फी । सोलदयी शताब्दी के प्रारम्भ मेँ महाराष्ट 
से श्चारूर मदहाप्रमु बटलभाचार्यजी मुस के पास ठउहरे। 
श्रवुपम विद्धान होने के कारण श्राप की चडी भारी प्रतिष्ठा हई 1 
उन्न शष्णभक्ति फा उपदेश दिया, अजयाक्ियेा के मस्तिप्म- 
त्तेन में प्रथम से ही यह वौज वपन हो चुका था, उक्र मदात्मा 
जी कै श्रवुपम उपदेश-खधा फो प्रा कर वदी वीज श्रङ्कसिति 
होकर उनति करने लग(। वल्लभाचार्यजी के उपदेशो से चन- 
चासी धेम गदू-गदू दोगये । उनके भाव कान्य फे रूप मेँ प्रकर. 
होगये । रज के खरी पुखप भायुक दथा सदय थे, उनकी भाषा 
श्रत्यत मधुर पव रसीली धो, इसी ध्रकरार उनकी जीवन-चर्या 
भी श्चत्यतत ललित तथा श्रुकप्णीय थी । फिर भला फविता 
लिये इससे भी श्वच्छा श्रौर स्यान फौन मिलता । भगवान छष्ण 
की जन्म भूमि यदी तो थौ, यह तो मगवान वाल कडा फरते 
थे, यही तो उनके रस रास फा फरीडा-स्यल था 1 चास्तयंमें 
हिन्दी साहित्य फी उन्नति शोर काव्य फी सस्सता वजरालियो 
की भाघयुकत। कां ही फल है । सके पटलेहिन्दी म॑ दो चार 
फविर्यो श्रौर कान्य पुस्तमे फो छोडकर श्रौर था ही क्या ? 


हिन्दी कविता गी वृद्धिका कारण मेवाड-रज्य फी उश्रति 

तथा सघ्रार श्रक्यर फाव्रज फे समीप श्चागरे मे श्रपनी 

राजधानी स्यापन फश्ना ह स्ट फो फन्य फः स्वय शोर 

ष्या, उक्तके देखा देखी छन्य पदाधिकारी मी काव्य की 

श्नोर सके 1 दूसरे देष-कनिवासी भी याँ छा श्चामोद्‌ उखाने 
1 


॥। 


म , दिन्दौी-काव्य मे नवरख 


को आने लगे 1 कदो तऊ कटै, चडी चदल-पदल दई । कविय : 
मान इतना यदा कि वे लोग राजसी सज-धञज से रहर लगे 
जव ल्लोगे ने देखा कि मनोविनोद फे साथ ही साथ कान्य ढा 
शार्थिक लाम तथा सस्मलन मी दोता दै ते श्राय, समी क 
ध्यान उक्त शरोर श्राकर्वित दो गया । 


हिन्दी-काव्य श्रौर उसकी च्युत्पत्ति पर विचार कर चुकः 
फे पश्चात्‌ श्रव यह देखना श्चावर्थफ दै फि वहं काटः 
फसाहै। 

साहित्य-शाखिरयो ने काव्य की परिमिपा कर रकार सेकं 
हे, जिखऱे विपय मे यथा खान लिखा भी जा चुका दै । ध्यान 
पूर्वकं विचार करने पर यदी निष्कं निकाला जा सकता दै किः 
भाव-लदरी, पद्‌-लालित्य तथा छुन्द्र शन्वाघली की गू श्रौर 
खदुमे्ी से ही कान्य की उच्पत्तिदो जाती है! कवियों ने 
भाव-मेद्‌ तथा स्स-मेदौ फी गणना कराई दै, परन्तु बास्तव में 
उनको गिनना आकाश फे तायो को गिनना है । सद्य तथा 
तग््धित हदय मे यद पाज फे अनुदर उत्पन्न दते है । उनका 
चा्यवद्ध करमां केवल कवियौ का दी काम है , किन्तु तीयः 
खादहित्य का उद्धव तभी होता दै, जव पक हौ काल मेँ वटू से 
व्यचिये फे हदयान्तर्म्त समान भावे की जायति दतती दै । यदं 
दशा किसी चिश्िष समय की खामाजिक, श्रात्िक, राजनैतिक 
नथा अन्यान्य सवं व्यापक कारणो फे मिलने से उत्पन्न दे जाती 
है 1 तप जातीय-साहित्य तथा काव्य फाल्फम के श्चतुनार 


१) 


सम्पूर्ण रस मे -रद्वारस्स की प्रधानता २९३ 


स्थिर किया जाता दहै 1 संसार फी सम्पू जातियों उनका कारय 
कम श्रौर पेतिदालिरु सचरण प्क सा नीं होता । सप पष्प 
लतादिकेस्गरूपवघशुण पक से नही होते) इसी प्रकार उनफी 
गध भी समान नदीं होती 1 ठीक यदी दाल जातियें फे साहित्य 
काद किसी देश फे सादित्य फा वुरा-मला दोना उस देशे 
लन साधारण फी श्चयस्या पर निर्भर है। यह पदले दी वर्णन 
कर दिया गया रै 1 १५ वी तथा श्द्वी शएतान्दी मेँ भागवत्त धर्म 
का पाव्य था, परन्तु भक्ति-मामं छे वैष्णव-धर्म॑की प्रवलता 
थी । यदी भाव मसुर्यौ के चदय म सुजायमान हो गदे थे। 
उन्ही भार्वोका विकाश कवियों की श्र्रतमयी बाणी डाय 
हृश्रा । परमात्मा फी उपासना ही हमारे काव्य की जननी दै, 
उसां पेम टी हिन्दो-काव्यका मूल ै। प्रेम दी शगार का 
स्मुल कास्णदहै1 ज लोग इस रख के काव्य फो मोग-विला- 
सिता का प्रतिविम्ब समते दे वे मगघद्धक्तौ की न्गार-मय 
उपासना तथ। उनके भावे की पवित्रता फी शरोर सम्यदू व्यान 
नदी देते! दम पदसे ही कद्‌ चुके है, कि श्ररविन्द्‌ धप ने 
व्यासजी के काव्य फे भावो फो समरफर उनकी स्तिनी 
प्रशसा की दै ! यदि अन्य सजन सी उना श्नुकस्ण करे तो 
लगौ को ्ादिकवि कफे महाकाव्य मागचत में व्यमिचार की 
छया न दिखायो दे 1 सेद्‌ है, देसे महरि के मनोदासी व येमां 
कारो काव्य मो व्यभिचार श्रौर माग-विललासता का पतिपादफ 
सममन लेग दृष्टि तथा क्ञान दोष से दूपित होते हे । समय की 


सम्पूणं सें भे श्दार-र्स फी प्रधानता २१५ 


उषपथुः्त चार्नो पर विचार करने से सिद्ध होता है कि 

(शद्ासस्स" को जागो ने इतना दौश्चा वना रक्पा है जिन यद 
है नदीं । उससे मय उत्पन्न होने की भी आआशका नदीं है 1 यदि 
दम पेम तथ! गधङञार-र्स, म वदिष्कार कर दें ता क्यां किसी 
भौ भापाकी कवितां मे सरसता तथा माधुयं स्दं सक्ता दहै? 
कदापि नदीं । मदुप्य फे ष्टयय मेभेम से वकर कोई भाव 
नदी, शरीर सादर्योपासलना से वटृकर को उपासना नहीं । 
त्वित विचार तथा स्वायंपरता इस प्रेम को फलुपित वनात 
है, फुपानौ दाय वष्ठी प्रम भयानक चथा शरास भेष धारण कर 
सैना है। परन्तु एेसी दशा मै वदं परेम, भरेम न रदकरः विपय- 
चासनाके स्वरूप में परिवततित दो जाता दै । दरस मेद्‌ फो हिन्दी- 
भाषा के कवोएवये ने मलो भोति समस! था 1 यद्यपि उन्ोते 
नाविका-मेद मे परकीयदि नायिका का वयन किया है, 
परन्तु वद विषय चैक्ञानिक तथ! काव्य के श्यन्य श्रद्ध की पूर्तिं 
फते लिथिदो है, श्रयुकस्ण के क्लिये नदौ । हमष्दे कचिधें ने यार- 
वार चिटलाकर दमे सचेत क्या है, जैखा कि नीचे लिखे उदा- 
हरणा से पिदित दोगा 1 यदि इसत पर भी दम न चेतं ता उनका 
च्यादोपदै। 

तिययीजन स्याल परिपय, देसे विप न पिवुष 

सद्द सील उ, जु यदि मयु! 

य्‌ परिचार ्रेमीन के।, पियीजन कै नाहि] - 


॥ अं ५५ 
पिषय त्रिकाने जनन की, प्रेमी द्ियतन दाहि ।५ 
५ 


२९६ हिन्दी काव्य मे नवरल 1 


जप तेपु घ्रत कतु नेम से, प्रेमी जन न रतात। 
पूरन प्रेम प्रसत मन, व्रष्यानन्द्‌ समात। 
यदि छृष्णभक्ति फी दृष्टि से देषां जाय ते परकीयादि 
मायिकापेः गोपो की मदमाती गोपियोः है, भगवान्‌ ने उनके 
साथे रास-करीड़ाकी है| रतः कवियों ने भी श्रपनी कीतंन- 
ओली के श्न्त्मत स विपथ को स्थान दिया 1 इस पर राजा 
परीरित को शंका हुई, तव मदात्मा शयुकदेवजी ने उत्तरः 
दिया .- 
यत्पादृषंकजपरागनिपेव वृत्ता, 
येए्प्रभाव पितासि कर्मवन्धा । 
स्वैर चरन्ति छनियोऽपि न नद्य माना, 
स्तस्येच्पाऽ््तव पुष ऊुतण्यं वन्ध ? 
यह्‌ विषय बहुत दी उत्तम है, तकी रक्ता करना हमाय 
श्वम है । हिन्दी-कचिये नें श्रपने काव्य फे नायिका-नायिकाश्रौ 
फो स्पष्टः रीति से वतला दिया है इख पर भी यदि किसी 
की समग्र म न अविते उनका क्यादोष दै ? देखिये न~ 
४ स्य रसायन कथिन कौ श्रीराधां हरि सेच 1 
४, > > भ 
माया देवी नायिका, नायक पूत्प श्राप। 
सरे दृम्पतिन भें ध्र, देव कर तिहि लाप 1 


„ --देव क्वि 
म > > 4 


करणि नायिका-नायक्नः, स्च्येा ग्रन्धं मत्तिराम । 


सीला राधास्मण की, शुन्दरः यश ॒श्रमिराम 1 
ध --मतिरम 


+: 


सम्पू स्ते से शहवार रल की प्रधानता २९७ 


या श्रनुरगी चित्त की, गति जानत नहि कौय। 
ज्यायो कै स्याम रग, येयो उज्जल दोय । 
तजि तीर्थे हरि राधिका, तनु दति कर श्मनुराग । 
जदि प्रन फेनि निङज मग, पग-पग दात प्रयाग। - 


विदारी 


प्क परकीया नायिका का प्रेम विषयक स्या श्रौर 

न ५ 
छुन लीजिये । णद भरेम का कितना वद्विया उद्दस्ण दै - 
प्ये षन श्रीखिन से निरस ह, मोदन को तेन पानिय फीमे । 
ने निदरि कलक क्तम इटि, गीति यसै कटु वैसक जीने । 
दात रद मन या मतिराम, कटर घन जाय बहो तप फीने। 
हे यनमाल दिये लिये, रस हौ रली श्रधसारस पीन । 


--मत्तिराम 


उपयुक्त चिचारो द्वा श्ट गारर्स का मदत्तव भलीभोति 
प्ात चो शया! श्चव इस बात पर विचारः कसना शेपरदाफि 
शेप नव-स्सें पर इखका प्रभुर किस भकार जमा हा द , 
श्मौर शेष र्सांका समावेश इसमें किंत प्रकार हो सफता 
है 1 प्रथम यह शौर देख ले कि पा्वात्य चिद्ठान्‌ हम से भिन्न 
मत क्ये रखते ह ? 

पाश्चात्या ने मुप्य श्रौर भ्रति देः भिन्न-भिन्न वस्तु 
मानी ह , किन्तु हमारे यदो दोने॥ प्क है । मयुप्य शेता पर 
हमारे धर्म॑शा्जौ ने इतना जोर दिया है कि उसके सामने 
प्ररत्ति फो द्यना पड़ादे 1 श्रत जव कमी दमारे फविगण 


रश हिन्दी-कोन्य मे नवरस 


नैसर्गिक श्रौरः प्रारृतिक षर्ण॑न करने वैठते है, तव उनका श्रमि- 
भराय नायिका श्रौर नायक श्रथवा खी-पुल्प के शुं को श्रौ 
भी उत्करपिंत कराने श्रौरे प्ररृतिवद्‌ मानसिक भावों का तारतम्य 
दिखाने का होखा है, उसे मयुप्य की दुखरी धरियनमा श्रथवा 
नायि की सौत वनाने का कदापि नदी । उसके लिए दिन्दी- 
फविता तथा उसके कवि दोनो ही निर्गोप ई, क्योकि यह हमारे 
मानसिक, धामिक श्रौर सामाजिक जीवन का स्वाभाविक 
पल रै। 
श्रव हम भारत के जल-वायु फे सम्बन्ध से शृङ्गाररस पर 
विचार करते ह , क्योकि सटुम्य फे विचारो मेँ प्रतिक श्रवस 
का वडा भारी प्रभाव पडाक्स्ता है! जो देश शीत प्रधानहे, 
वहो फे लोगो फो अपनी शरीर-सता की निरन्तर चेष्ट करनी 
पडती है । वरो के निवाखियें फो अपनी जीवनोपयेगी सामग्री , 
षे एकवित करने ही म सारा समय व्यतीत करना पडता दै 1 
यदी कार्ण षै कि सांसारिकि वाते में वे फस जाते दै-उन्ं 
सक्तारी पदार्थो से इतना मेद हो जाता है कि चद्‌ जीवन क्षा 
खुष्य उदेश्य सांखारिक पेश्वय्यं प्राक्च करना हौ मानने लगते है 
इसके श्चविरि्तं जिन देशो की दशा इसके अतिक्रूल रै, वहाँ 
शालस्य का ध्रावल्य शता दै 1 जव प्रङृति ने खनि, पीने, श्रोढने, 
प्नने का सम्पूणं सामान प्रस्तुत कर दिया ते पिर हथः 
पव चलानै की श्रावश्यकता ही क्यः है । दमारी पूजनीया मात्‌- 
भूमि श्ररूवि देवी का धिय श्नोर धकाड करडा-स्ल दै । यर्हो 


सम्पूर्ण ससे! मे शद्ार-गस की प्रधानता २१६ 


सम्पूणं ऋतुशो फा श्नावागमन होता रहता दै 1 जल की ्रजुरता 
दै, भूमि भी तनी उर्वरा ै कि ख शरकार के साद्य पदाथ 
उत्पतन हो खम्ते है 1 फिर एने पदाथा की चिन्ता ता यहो फो 
निघा को रदे दी क्यों ? वत सम्पूणं वातौ से चित्त द्रः 
छर दष्वेरोपाखना श्नौर तत्सस्यन्धी श्रन्य विचारं की श्रोर घनं 
षी प्रदत्त हुदै 1 जीव, जीवात्मा शरीर परमात्मा व भेद्‌ समभे 
मे उन्दने श्रपना खमय व्यतीत किया, श्रौरः परमात्मा छी भक्ति के 
नये-नये भार्म सोज निकाले, श्रथवा ये किये फि नव याभकति 
षी खष्टि की, श्वय प्रेम प्रसून यिकखित हुखा, श्रौर उसकी 
सोरम से समस्त भारत छुगधित दोयया । यदी परेम -शङ्नास-यस 
का भूल हुश्चा। परन्तु यदं उखकी दो श्ापाप दो गर । प्रथम 
ते शश्वर सम्यन्धी परेम मे उन्मत्त पुदप-छियेा के तत्सम्बन्धी 
गुणगान, श्रौर-दूखरी शाखा मे विलास परिय लोग (ज इन्वरिय 
लालुप थे) फे विचार ! श्स दृखरी शालाने दी सोमो फो हिन्दौ 
के साष्ठित्य को दानिफर कदने का श्चवसर दिया 1 छदे मीष्टो, 
यह कहना पडेगा कि भार्त-भूमि ऋ गार-प्स फ अनुङल दै । 
यदा का जल वायु इर रकार उसका परिपोयक दै । फिर 
यदि यो इल रस का प्राधान्य हुश्या तो इसमे थ्व्य दौ 
छया? 


श्व तकः जो विचार प्रकर किये मये वह्‌ भाषा तया दश 
रे सम्बन्ध से ष्ट! ्रव सवं देशीय सिद्धान्त फे श्रतुमार धिचार 
चवा व्डिन 1 रय ससार ष्टी श्नौर ददि उशा देखते 


२२० हिन्दी-काव्य मे नवरस 


है ते उस्म खी जाति की हौ प्रधानता पाते है । खकुमास्ता, 
सखरखता, माधुर्य श्रौर मनेादस्तादि शु खरी-परृतिमे दी सचि. 
वशित है) ससार की सभी भाषा मै खो जाति काश्ाद्र 
है । श्ररयी भाषा के "सवः मुश्चस्लिका?” नामक खात कथिताश्च 
फा समूह जो मक्ता फे मन्दिर म सुवर्णाक्षो में लिखकर लट- 
काया गया था, उनम “रमर द्लकैस'' की कविता सरं प्रथम 
थी । उसमे इसने श्यपनी तथा श्रपनी पयसी की दी राम- 
कहानी सुनाई है, उसकी खी का नाम उनैजा रै । हम नीचे उस 
की कविता का पक नमूना उद्धुत करते ह "-- 

प्रला रतया यामिन काना मिन हुता सलिदिन, ~, 

चलता सय्या मा योमिन वरे ोरत चल-लली 1 

भावाथं->ख { तुभे बहत से णेस दिन शराघ् हुप दै, जिनमें 
तूने मनेदारिणी सियो के साथ विहार किया है । विगशनेयत' 
दारत जुल-डल (तालाव का नाम) सम्बन्धी दिन तो बहुत ही 


श्नच्छुा था। । 

उपयु उदादर्ण श्ापने देखा, किसखका कदा भा है? 
यद है रवो भाषा के कालिदास, मद्य इलकोस का, श्रौर 
उसमें श्रापने उस समय के प्यतीत होने का पंषत्चाच्ठाप किया दे - 
जिनमे अनेक भेग-विलास किये ये। 

बिशेष कय तक करै, प्रेम वस्तु ही पेसी दै कि यदि दसे 
ससार से एथक्‌ करदं ते लोगो को यद्य रहना ही इु्ल॑म दो 
जाय ! स्वय परमाच्मा तक्र इसफे फे से नदीं चे द 1 फारसी 
मापा कै प्रसिद्ध कथि दाफिजजी कदे र -- 


सम्पूर्णं रसे में द्वारस्स कौ प्रधानता र 


इक श्रभ्यलं ददित माद्यं सदा भी शचद्‌ 1 
मरन सोजद णमा फे परवाना सदा मी श्यद्‌ । 
माथ - भेम प्रथम माश (ईष्वर) फे दय मे पैदा 
हा, यदि मोमवची प्रथम स्वय न जली दोती ता पस्याना 
उख पर मेहित न होता 
पाठकः { कवि का श्राशय कितना गवेषणं हैः > उसने 
प्रेम फी जड को योद्‌ निकाला दै ! वास्तय मे सम्पूणं खि के 
प्ेमाघार पकमाच श्वरे भरेम का प्रादुर्माब न दृश्या दोतातो 
श्चाज यद खृणिहीन दती) 
प्रेम फो खरलता से धा होनेबाली चस्तु मदी रेथेम 
फसा लोदे फे चने चवाना है, प्रेम का मार्गं श्रत्यत दुरूद देष 
प्रेमी भेम मे इतना सरलीन दे जतारैकि वह प्रपनेदी फो 
भूल जाता है । शुद्ध परेम चदे मालुपी हो, चदे ईश्वसेय 
सखसादनीय दै! फवि यदि पेतेमेमका श्रधार तं तो उखे 
हानि दौ क्याहै! यदि फदीपेम मे स्वार्थपरता मे श्रपना 
श्मधिकरार जमा लियो ठो कवि का कचैव्य है कि काव्य दाय 
पाठका पर पेता रत्य भ्रमाय उले फि उनफो पेसे म 
सखेधुखाद्ो) 
शदम्रेम कै विषयमे फारसी साया को छ्रदधितीय कि 
प्येष सादी” साहद कते हं "-- 
भ खम सषरश्दकज परव यया मेन । 


२२४ दिन्धी-काव्य-मं नवस्स ,. 

सम्बन्ध नदीं है 1 सी (इन्दियलोलुपतां) ने ते लोगो को दिन्दी 

मे छिद्रान्वेपण फसने का अचसर दिया दै । यथा :-- 
“जानि परे न क्ट मन फी मिलिद कबरः कि दम उगती हो" । 


> >, , > 
ष्क प्राण प्यारी क्या येह दध मला कर" 1 
> ५ २ 4 


ग 


एलन से वाल्तफी नाय गुही येनीलाल, 
भाल दी हा यदी सगमदकी श्रित दै । 
शग-्मेग भूषण नाये चज भूषणन्‌., 
यीसै निजकर सा समाई कटि हित दै। 
हो कै रस-वस जप देवी कौ मदाउर कौ, 
सेनापति इयाम गधो "चरण ललित दे । 
चृमि दाथ लाल कै लगाय रदी त्रौपिन से, 
श्रहे प्राणपति यद श्रति श्मलुचित है 1 
; ; > - 
म्मे कर महद सगी दै नन्दलाल प्यरि, 
लः उलभ दै नेक वेखर सुधार दे" ! 
यद्यपि उप्ुक़ उदादस्ोर्म खे, दो तो श्रीरुष्णजी सवधी 
रहै, परन्तु फिर भी पेते कन्य के बाटल्य से विशेष लाम 
न सममकर हमारे कविगर्णौ ने यद्‌ सममा कि पसे पर्यो.की 
स्वना विपय प्रवस्‌ लोगो की प्रसन्नता केही लिये है, वथ 
उन्हने पसे विषयी तथा इग-भिय लोगों को सचेत कर्ने के 
लिये उनकी खवर निम्नलिखित पद्य जैसे फोदे लगाकर ली । 


सम्पूर्णं स्स मे शद्ासर्स फी प्रधानता २२५ 


स 


सड कौ भोज श्रौ कलावत फो फने जैसे, 
षिद्यन फो चण्‌, से रोज रखते फो 
सेडिन येः विक्रम राम णन को जयचन्द्‌, 
सुगलों फौ चतुरमुन भारी मौज करय फो । 
कद ्चवसेरी मस्ररनं को मग लैत, 
चलत पिपरीत धिकार रेसे नीपे देा। 
प्रिपयिन कै रदत दुई वातेन की तमी, 
एक द्द निमित्त श्यो कयीदयर फे दयिकोष 
परवर्तीकाल के कविय ने ही शस धकार छौ कविताप्े 
"अधिक की, जो हिन्दी पर दोषारोपण्‌ कण सकती है । हम यद्‌ 
न्ट कहते कि पूंकाल फे कवियेा ने न्छहषर फा वर्सन नदी 
किण, श्नीरन श्गारुरस की कुरार करते हे, किन्तु यह अवश्य 
कदेगे कि हमारे पूर्वं कवि श्टगाररस फे पी नदीं पड़ ग्य, 
प्र न उसमे उल ही गये । उनकी कवितापए अत्यतं स्यामा- 
चिक, सरल तथा भावपूणं होती धीं । नन्ददासजी की पक 
फविता छनिये -- 
^चित्ि्यिन के चौचिद्ात दुलदी ऽदि प्रात जागो, 
धीरे धरि श्राय के जसुदा के पाय लागी । 
जसुदा श्रसीष दर श्रचल भरदधिषात तेते, 
सु-द्र जोरी निदारि दिय तिरत मेरो { 
सुख घी फरनि, दुख की द्रि कीरति की जाई, 
1 यष भाग वहु रेसी पाद्‌ ५५ 


५ 


२२६ हिन्दी-काव्य मेँ नवरस 


इन्दी मदाशय का प्प दूससा पय श्रौर सीजिये, जिः 
गोपियो' ऊधव को सस्योधित कर कती है .- 


“जो श्त नानि इतो कटो किन मान खयि 
न विन गते सम कटो वनस्न को धाया ? 
धरीवविन में भजन पिया, मोवस्यन स्यि हाय, 
नन्दु-जसोरा-पूत है, कुर फान्दं यजनाय ॥ 


कितने स्वाभाविक, मनेादर श्रथच छुवाध वर्णन है ! बनावट 
तमे पल्ल दोकर नदी फटकी । यदि कविगण॒ विश्चेपकर चमत्कार 
फी शरोर ध्यान न देकर उपयोगिता की शरोर मी ध्यान दे, श्र 
समयालुलार वास्पत्य प्रेम फे माच भी प्रकट करे तो इतमें पोष 
वु्ई नदी 1 यह माव इतना.मदर्वपूर्ण है कि कठिन से कठिन 
सपय सी लुक्च नही दो खस्ता } फिर इसके परित्याग कथने 
फी सम्पति कौन दे सरता हे ? श्राचश्यकना केचल शस चात फी 
ह षि वर्णन सुरुचि-सम्पन्न श्रौर मनोष्टर द्य, खाथ दी उनकी 
एक सीमा भी रदे । 
यदि कालिदास फे भन्धे( में दुष्यन्त, श्रग्निमिन्, पुरुरवा, 
शकुन्तला, पियचदा दि पेम-चरिशच श्चफित न देते तोक्याये 
खसखार मेँ इतना नाम पा सक्ते ये? इसी धकार यदि शरस 
पिर के अन्थ अकयेथ, श्रोधेलो, सोमियेए-जल्लियट, मिरडा 
श्मौर देसदेमोना इत्यादि फे चि से चिनितन होते तो श्राज 
चा संसार मेँ इतने आदरणीय हो सक्ते थे ?--कद्ापि नदी । 
वास्तव अं वात यद है फि सम्पूणं सावद्य मँ इस दाम्पत्य प्रेम 


सम्पूणं रसे मे -द्गाररख की प्रधानता = २२७ 


फी आयक््यकना दै, रीर इसी कारण खमी भाषाथ मे श्टमार- 
रख की कविता प्रस्तुत है, केवल भेद इतना ही है किसी भे 
कम रै श्नौर किसी मेँ अधिक दै । चादे चनी, जापानी, दयनी, 
फारसी द्रत्यादि पूर्वीय मायानां परः द्िपात फीलिये शरीर चदे 
प्रन्लिसी, जर्मनी, लैटिन श्रादि पाश्चात्य भाषा की श्रोर 
देखिये, शगार-रस फा प्राधान्य सर्वच ही दषटिगोचरः दोगा । 


हमारे यदो फे कु लोग जिनं रेप्रेजी सादित्य का ङ मौ 
ज्षान दै, श्रौर जिन्दीने उल भाषा फे विने ढारा हिन्दीभाषा 
पर की हु समालोचनाश्चा को पठा है, वद हिन्दी-भापा मं 
श््वार-र्स होने के कार्ण उससे येतरह र होते है । स्यात्‌ 
उस समय वह शसं वात पर विचार नहीं करते फि शेधेजी- 
स्दित्यमे भी पेते वने की कमी नदीं है 1 हम उदादस्ण को 
क्लिप यदह थ्रेजी भाषा के खुप्रसिद्ध कवि शेक्सपिथर को 
धतेम्ि-जल्लियर भे से दो-पएक उदादर्ण उद्धृत करते दै 1 , 
(1) पर01160-~~ 
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एद्‌ हिन्दी-कान्य मेँ नवस्स 


इन्दी मद्य का पफ दूसरा पय श्नौर लीजिये, जिसमे . 
गोपिर्यो ऊद्धव फो सम्बोधित कर कटती है :-- 
“जो श्च नाहि दतो कटौ किन मातन वया १ 
सषन विन गो-सग फलो वन-पन के धाया ? 
प्ीसिन मेँ प्रजन द्वियो, गोयर्थन सिये दाथ, 
नन्द्-जसोगरा पूल है, कुयर धनन्दं मजनाय ॥ 


फिरने स्वाभाविक, मनेदर रथच सुवाघ वरन ह ! वनादरं 
तौ पास दोकर नदी फटकी । यदि कविगण विशेषकर चमत्कार 
की नोर धयान न देकर उपयोगिता की शरोर भी ध्यान दे, शौर 
समयाछसार दाम्पत्य-पेम फे माच भौ प्र करं तो इते फो 
चुरई नटी! यह भाव इतन। महत्वपूर्णं है फि कठिन से कठिन 
समयमे मी लुत नही हो खकना । फिर इखफे परित्याग करने 
फी सम्मति कौन दे सक्रता चै ? श्रावश्यकरना केवल इस चातषी 
है कि वणन सुरचि-खम्प्च श्नीर मनोष्धर दो, साथ ही उनकी 
प्क सीमा मी रदे। 
यदि कालिदास के अन्धो मे दुष्यन्त, अग्निमिचः पुरूरवाः 
शकुन्तला, पिय॑बदा छादि परेम-चरित श्रित न छेते तो क्या वै 
ससार में इतना नाम पास्ते थे? सी प्रकार यदि गोर 
पियर कै ग्रन्थ मैकवेथ, श्रोथे्लो, सोमियेा-जृत्तियदर, भिरा 
शर देस्देमेषना इत्यादि फे चिका से चित न होते तो श्ाज 
पथा सस्मार में इतने आदृर्सीय दहो खकते थे ?--कदापि नहीं । 
चातव मे चात यद है कि सम्पूणं मापान्नो मे इस दास्पत्य-परेम 


सम्पूणं रसे में शगासस्स की प्रधानता २२३ 


(३) जूल्लियट श्रने भमी सेमिये से कदती है कि मेरे माता 
पिता श्राप फे लिये बहुत भयानक दै । दस पर सेमिये फदता 
है "नदी, नदी-सुभे उनका कु भय नौ 1 मेरे ल्थितो 
ठभ्दारे नयनवाण उनके वीस वासे से भी अधिक आधात पटु- 
श्चानेयाले प्रतीत देते है" । 


पाठक | विचासियि, फविवर शेक्छपियर ने परेम का मदक 
किस श्चनुपमता फे साथ प्रदरित किया है । प्रेमी तथा मरेमिका 
पै वार्तालाप मँ पक-दसरे के भेम फी पाकाष्ट। कर दी है । 
सेमिये श्रपने श्रस्तित्व छो मिटाकर श्रपनी प्रेयसी जूलियर 
का दस्तानां बनना चाहता है, या यौ किये कि दस्ताने दारा 
श्मपनी भरेयस्ती के फयोल-सपशं से उसको श्या होती है । योभिथेः 
द्वा नेन काक्या ही उत्तम वर्यन कराया गया दै, जिसको 
देखकर हमे शपनी दिन्दी-मापा का अत्युत्तम दोहा स्मरण 
ष्ोता है - 
तनक ककरी के परे, नैन होत वेचेन ¦ 
ये धुरे केसे जिय, जिन नयनन म॑ मैन 
फिर फेसी श्रवस्या मे विचारे तेमिये के लिये अूल्ियर फे 
नेरौ दवाय श्चनुभव कयि हप कटत्त वीस वर्दियोसेमी 
अधिक धातक प्रतीव दे ते। दसम ्राश्चयं दी कया है ? 
दमने नघ्रूने के र श्रमेजी-मापा के पक प्रसिद्ध फषि 
फेनाटक भें से यक स्यल से कु शब्द उद्धृत कर दिये दै] 


सम्पू रसे में शद्वासस्स की प्रधामता २३१ 


सभौ श्रपने को सनतत न रप सरा, याकि उसकी छाती फाडी 
आई । उवसं छपने श्यरीर को श्चग्नि मे मस्म करने चला यया । 
चन्द्रमा पमी तो तेरे भय से थोडा थोडा क्तीण होता है श्नीरकभी 
तेरे फटात्तौ से कराध कम हु्ा समस वदता जाक्ता है 1 "येचारे 
षी घुरी सिति दै" । केशयदास फते दै कि श्रव ष्ण रहे, से 
ता तभ मै श्रवस दी है, फिर चता्मो रय यद्‌ क्रोघ किस पर 
३--( ज भृङ ची हृ है, ओढ फडक रदे है , इत्यादि ) 1 
यहां कवि ने श्ट गार-रस से रौव्र-रस की सिद्ध की दै । 


परियानु को वीररस 


गति गरज सजि देद की दिरति वानि, 
हाव र्य भाप पति सानि चल चाल सों। 
लाज साज कुलकानि शोच पोच भवभानि, 
ओहै धनु तानि वान लोचन मिग्राल से 1 
कैगोद्‌।स मदहास श्रसि च भट भिरे, 
भेट भये प्रति भट भाते नएं जाल सा । 
भरेम षो कवच कति सादस सदायक क्ते, 
जीति रति-स्ण धराज मद्न-गुपाल से । 
कवचिने यहासेना कारूपक वाधा है। राधिराजीसे 
ख्य का कथन्‌ है कि दे. सखी, रति रणतेन मे चलकर श्ाज 
छष्ण महाराज पर चिजय लाम प्राप्त करे, इस युद्ध के लिये 
सेमा की श्रावश्यकता होगी सा गतिरूपी दस्ती, सौदर्य्य रूपी 
ऋष्व, दाव रूपी र्थ, तथा भावरूपी पदावियौ बारा चतुरभिखी 


२३० दिन्दी-काव्य में नर्स 


श्नेकस्यलं से पेसे उदाहरण दिये जा सकते है, ओ शदवारस्स 
फे महस्य को पूतया प्रकर कर सर्गे 1 \ 
श्व हम नीचे छु उदाहरण "केशवः फी 'रसिङप्रियाः 
नामक पुस्त मे से उदुधरूत कर पाठके से श्रट्योध करते दै फि 
वह इनके इख सम्पूणं वर्णन को पठकर चित्त प्रसन्न करो । इस 
मेँ इस कवि-पुङ्गवने शगार रख को मूल ठहरकर श्रन्य रसें 
की उससे उसी रकार सिद्धि की दै, जिस प्रकार मूल पदार्थ श्ल 
से क्रिसी भी मिलन की सिद्धि हो सक्ती दै 1 
, ` भियानु के रौद्ररस 
फेरी फी दरी फटि करी मंग मीन फणि, 
शक पिषः कम सखजसीद वन लीनो दै । 
मुदल मृणाल चिम्य चम्पक मराल वेल्ल, 
कुम यरु दामि को दूने दुखं दीने है 1 
जारत छकनक तन तनक-तनकः शि, 
धरत वदत्त बुजीच गध दीनो दै । 


केणोदास दास भयौ कोपिदं कवर फान्दः 
शधिकय पुवरि कोप फौन पर कीनोदै। 


यदह सस्नी की उक्ति नायि्ासे दै, वह्‌ फदती दै कि तूने 
देद्य की कटि की शोमा शअरपदरण करली । दाथी, सग तथा मीन 
इत्यादि तेरे मय सेवने जा द्िपे। कोमल कमल तथा विम्बा- 
फल त्यादि तेरे शसोर की न्य उपमाश्चोने मीचन की दी शर्ण 
ली वेचवारे नारको त्तो तूने दूनां दुख दिया ; फयोकि घ थन 


सम्पूणं रला मेँ श्डाररल की प्रधानता र्द 


को दुद द्रो! प्रपते! व्डे दी सीधेहै, इसीलिपतो 
शिक्त देकर शुभै सुधारने फी ठासी है 1 किन्तु यह तो वतलाद्प 
किं कमो सीधे ( धसतन्नता) मेँ भी उन्दने पुस सीधी तरद 
वातचीत कीहै, ज पैसे में कररगी । यदि श्यापको चिष्यास नदी 
द्येता तो जय चिपकर देखे।, उखने फामदेव के धुप की तरह 
श्रपनी भो चढा रक्खी हे 1 
यो कबि ने श्टंगार-स्ल मे भयानक-रख का समावेश किया दै 1 
कष्ण को अदूशुत-रस 
मापन के चोर मघुचोर दि दूय चेर्‌, 
देखति हे देखत दी दिये दरिलेत ६। 
घर्ष पुराण श्च पूरण पुराण शद, 
घुष पुराण सुकहत फिट देत ह । 
केशो देविदेलि सुरन की सु दर्ये, 
करतीं परिचार सय सुमति समेत ई । 
देखि गति गोपिका की भूल्ि-नाति निज गति, 
श्मगतिन केसे धौ परम गनि देत ई। 
पुरुप-पुस ( लोमशादिक ऋषि } शौर परण पुराण 
(सास्तादिक) नको परबष्ठ कद कर च्खन करते है, सेए इसफा 
फार्ण समभ मे नदीं आता, क्योकि मै तो शृन्दं द्धि दूध तथा 
माखन श्रौरः मिष्टान्न फो चुराते दप देखती ह । फेशवदास फते 
है फिदेवताश्रौ की सिया बडी वुद्धि लडा लङडाफर विचार फर 
ग्रहै किजोरृष्ण ज वनितार्थ फी घुन्द्रर, मस्त चालत को 


रर हिन्दी-फान्य मे नवस्स 


सेना बनाकर उठ-वार से चतो 1 लाज की वातखीत, कुल की 
मर्यादा तथा मिथ्या शोच के भय का नाश करके शक्करीरूपी 
धुप पर नेजरूपी तीर चदाल्ते! दास रूपी खद्च तुम्हारे 
पास दै, श्रौर भेट दोन पर ङुचरूपी सट, मखसूपी भतिमट- 
फे भाल कै आघत खदहन करगे { यस्च प्रेम क्षा कवचच तथा 
सास रूपी खह्यर समेत लो ! 
यहो श्दगार-रख में चीर-रस का समावेश किया गया है । 
हृष्ण को भयानरु रस 
शिति मेँ त्रिरसं योल मिपतते सरस दोत, 
जाने से। प्रयज वित्ति दासे जिन चली ६ै। 
फैणोराद्‌ दुल दीम लाक भयेष्य तुम, 
आज लहु जी मे जाकी शरास श्रमिलाली है । 
सूषे द सुधासिवि को श्रयि सिष्यन मोर, 
सूधेह मे सधी वाते मोस उन भासी दै। 
पेसे भें दौ कैसे जाब दुष्ट धो दे ना, 
काम की कमान सी चदाह भाद रखी दै। 
यदो नायक ने प्रथम स्वयं ही पराध किया पुन. सखी से 
कष्टा किं तू जाकर नायिका का मान ुडा, इस पर सखी फदती 
हैक्ि “रिख में रख शी वातं चिप के समान दयोती है" इसं वात 
~ को वद समभ सकते ह जिन्दैमे पित्त की धवलता मे दत्त 
{सुना ) को चखा दै 1 कशया कहते है, श्राज तक सिसी 
श्रं जी मे (ठम्दारे दना की) अभिलापिनी दै, चम श्रव सी 


सभ्पूखं ससे में श्द्रासर्ख शी प्रधानता रदेप 


परीक्षित फो क्षान सिसाया- यददो तक फिडउसी फेद्धाय 
रीक्तितं े मेत पार । 

कविवर देवदत्तजी का भत दहै फि नचरसेों भं से हार, 
पीर तथा शान्त तीन ही प्रमुख हे, शेय छु रसे में हास्य, भया- 
नक, रौद्र, फरुणा श्नौर शदूशुत तया वौभत्स क्रमश. दो-दो 
फर्के उन्दी तीन षो श्रुगामी है । इखके पश्चात्‌ चीर तथा 
शान्त श्रपने-परपने साथियो सहित श्श्ड्ार फे साथ होते, 
श्यत श्ह्वार-स्स ही रसराज हे 1 


ऊपर फे विस्वृतत वण॑नमे से यदि हम सूदम रीति से 

ग्क्वासरस की प्रधानता फे कार्ण जानना चाद ते युख्य-सुख्य 

कार्ण ल प्रकार हेमे .- 

१-समष्टि सम्बन्ध से अथवा व्यापक या सर्वदेशीय भाव से 

(अ)--सखम्पूौ खष्टि मेँ सौ जाति की ही प्रधानता दै, यर्दो तक 
किजेल्लोगरश्श्वर्को निसाकार मानते दै उन्दैतेभी 
माया के सम्बन्ध से उसे श्रलंरृत किया है श्रत 
उक्तसे सम्यद्ध॑खी-जाति से विभूपित श्ङ्ञार-स्त 
मुख्य माना गया 1 

(व)--त्रेम सृष्टि का अधारः स्तम्भदहै। प्रेमी के दासा खष्टि 
की उत्पत्ति ह है। वदी भिम (रति) श्द्धार-स्स का ख्यायी 
हे 1 दसी छार शङ्ार रख प्रधान हा 1 

{सख)-खम्पूण मापा मे से यदि प्रेम तथा गार रसत स्वधी 
कार्यो को पृथक्‌ करलं तो उनम ऊ येप ष्टी म रदे । 


२२४ दिन्दी-काव्यमे नवरछछ ` , 


देखकर स्वय श्रपनी सिति को भूल जाते हे, सो कदो पापिये 
फो क्षसे ताते ह ] 


यष कवि ने ष्ण का श्रदुभुत रस दिलाया है-गोपियें 
केप्रेम (टष्तार) से द्सरस फी सिद्धि की हे। 


उक्र फवि ने पक भ्थह्वार-र्ससे ही सम्पुशौ स्सों फी सिद्धि 
की है, नायिका तथा नायक के सम्बन्ध से प्रवयेक के दो-दो 
तीन-तीन उदाहरणं भी श्रकित कयि ६, जिनको पटकर चित्त 
त्यन्त भ्रसन्न होता दै । खानाभाव कफे कारण ॒ोचल नमूने के 
लिप, नायिका श्रौर नायक के दो-दो उद्{दर्ण दही श्रकित कयि 
है । पारक उन्दी! से समभः सकते दै कि स पक ही (दवार) 
रख से श्रन्य की सिद्धि किल प्रकार हो सकती है । इख कवि- 
चवर्नेतो शगार फा मद्व इतना वदाया है कि किसी वर्यं 
तथा श्राश्नममे पसका साथ नहीं छोडा दै । श्शङ्गारस्सके 
वणेन के अन्त मँ कवि स्वय कहता है *-- 


इष्टि पधि श्याम श्ट्वार-रस, वहु विधि वरणो ज्ञोदई्‌ । 

चारि वेण चटु याधमन, फदत सुनत्त सुख रोद । 
यदो" पर शका उपस्थित दो सकती हे कि सन्यास श्वौर 
ग्ङ्गार का क्यासाथ है 7--दइस पर पक विदान ने शअरपनी 
सम्पत्ति इख प्रकार दी रै, कि जिनको मेत्त की श्रारांतता है वदी 
ते ससयनन्द्‌ के यख्य मद्व को समभगे--चिपयी पुरुप क्या 
जानेमे । यह वदी रख दै, ` जिसके दवारा शुकदेव ने राजा 


सम्पू रसा मे -द्ञाररस की प्रधानता २३७ 
भाषा के विचारसे 


जिक्ष हमारी हिन्दी काव्य फा प्रादुर्भाव हु, उस 
समय भारतवर्षं पर विदेशी लोगो षी दृष्टि पडरद्धी थी। 
उसकी सामाजिक, र॑जनेत्तिक तथा धार्मिक सिति वहत भया- 
नक दश्वा में थी! उस सम्रय्लोरमोने श्वर से प्रार्थना करना 
श्ारम्म किया--श््वसेपासना दी शरोर देश निबास्यि का 
शयान गया ! परन्तु यदह फां खरल न था । इसलिए भागवत- 
धर्म द्वासा यह दुग॑म मागं खगम किया गया) ईए्वर की 
उपासना, उसको साकार मानकर, श्रथवा ये को कि ईश्वर 
( विष्णु) को स््री-पुर्प कटिपत करके, नवधा भक्ति डाय 
करने लणे। यैप्णय-धरम्म प्रवल श्या भक्तौ फे हदय-सरोतौ 
भ से सधिकारूष्ण तथा सीताराम रूपी श्त प्रवाहित दमे 
लमा । श्रपने दष्ट देवें को नायिका नायिक मान फर कवियों ने 
उनकी लीलाश्रो फा बोन करना प्रारम्म किया। श्नौर यदी 
कार्ण श्ङद्ार-र्त के प्रधान होने का दुमा 1 


यहा तक शद्वार~रस फे विषय मे जो सम्मतियां उल्लिखित 
षट ट, उनमें अधिकतर उसके पक्त की ष्टी है ! अत, श्राणे हम 
छद सम्मति शल रख फे धियद्ती सजने फी मी श्रफित फरते 
1 ्रखद् घश उन खेम्मतिये पर कुद श्यालोयना करना भीं 
श्रावयर होगा 1 श्रपनी चुच्छ वुद्धि फे श्रदुसार हम यद कार्य 
भी करगे ! शद्गार-रस फे विख्दध मत चाले स्ना के विपप्में 


२३६ हिन्दी-कराव्य मे नससं 


सम्पूणं भाषा पर इसका समान श्रधिसार है, श्रत. 
चह प्रधान दै। 

(~क ग्गार-र ही पेखा रस है लिससे सम्पू्ंस्सेां फी 
उत्पत्ति हो सकती है, तथा उसी म उनका ल्य दो 
सफना रै । यह गुण इख रस मेँ परमात्मा का है, शरौर 
परमात्मा पक है । उससे सम्पू ष्टि उत्पत हुई है । 
इखी प्रकार यह्‌ रख प्रधान हुश्रा श्रौर शेष रस उसी से 
उत्पन्न हुए 1 

२-एक देशीय भाव से | 

(्)-देश के सम्बन्ध से (१) हमारा देश उष्ण है । यो फे 
जलवायु तथा मानवी श्रकृति के ल्लिण श्छंगार-रस 
श्लुकूल है । ज देश शीत प्रधान होते है, वहो फे निवा- 
स्थि को श्रपनी प्राण-स््ता की सामप्रीष्ठी की चिन्ता 
श्रधिक रदती है", इसके विषद्ध जलवायु के लिष्य इतनी 
श्चावश्यकता फेखी सामश्रो फी नदीं होती । इस पर भी 
यदो छ ऋतु, सव,प्रकार्‌ के खाद पदार्थो का वाहुल्य 
उनकी उख निर्दता म सदायक है फिर भी पसे देश ` 
मेँदसरस का पराघन्यनदो, ते कदोदोरे 

दस देशर्मे विदेशी लोगो का पदापंण नदी हुश्मा 
था, सच ्रङार से एेश्वय्यं तथा सुख-सामग्री से यद 
मा्भूमि सश्खशालिनी थौ 1 पेसी अवसा में -ङ्गार- 


रल का साघ्राञ्य उपस्यित द्योता श्वश्यम्मावी था! , 
भ्र > > 


सम्पूरं रसें मं शङ्नाखर्स की प्रधानता २३६ 
स्वयिता दै श्ीयुत नरकिह-चिन्तामसि केलकर बी० प०, पल्‌. 
पल्‌० बी । 

"नागरी-प्रचार्णी पिका” ्रगस्त सन्‌ १६१५ ई० भाग 
२० सख्या २ पृष्ठ स० ३६.३७ में अक्ति है -- 


"सस्छत-सादित्य मे ( शरोर हिन्दी-साहित्य मे सी) सारी 
शक्ति केवल श्ण्धार-र्सके लिये दी खच फट्दी गई है। यदि 
यह कदा जाय कि सस्टृत का काव्य शरोर द्वार दोना मिलफर 
पकः ष्टोगये हेतो श्रत्युकतिन होगी 1 नव रसो के अनुक्रममें 
शङ्ध(सस्स ह सव से पहले सान पर विराजमान दिखा पडता 
है । यद्यपि दत चात फा को स्वल श्राघार घ धरमाणं नदी दहै 
कि सव रसौ का क्रम केवल उनके महत्व की टूणिसि दी लगाया 
गया है , , तथापि यह नदीं कहा जा सक्ता कि श्गार-स्स फो 
फेयल सयोग से दी पला स्यान मिल गया है 1 छभापित रत्त- 
मरडामार मे सस्छत सादित्य फे सव प्रकार फे पर्या फा जिस 
प्रकार समावेश किया गया दे, उसे देखते रपट श्द्वार फ महत्व 
की द्यी कप्पना होती है। भार्डागार में श्छ्वाररस षे श्ज्गा 
श्नौर उपांगो फे ८८ पठा म॑ दजायो पद्य दिये ग्ये है । परः उसी 
मेँ हास्य स्स फो केवल ५द पलोकोमे दी चुटी मिलत गर्दै , शरीर 
वौर-रुस फे फैवल ५११ श्नौर फरण रस फे वल ७१ ण्लोक दिये 
गये हे 1 इसे धकट होतः है @ि श्टेगारस्स को श्रायश्यश्ता से 
श्धिक भदरव दिया गया है । रदमार-स्स को प्रधान रत मानने 
की परति इतनी चद्‌ गई है # ऊद लोगो ते शति फे “ख प्यै- 


यदम हिन्दी-कौन्य मे नवरस 


कुछ रकित करने से हमार श्रभिप्राय यह कदापि नदी हैकि 
इम उनफे विचाये की किसी प्रकार से श्रवदेलनां कसते है हम 
त फेवल श्रपने विचार प्रकट करते है 1 यद्‌ श्रधिकार खभीको 
हे! किसी वात को मानना न मानना सद्य पारकं फे ऊपरदी 
निर्भर है । दृखरी विनय यद दै कि ग्शहार-स्स फी प्रधानता से 
लेखकः का श्रमिग्राय यद नही है कि गङ्गार-प्स से ही पुस्तक रग 
डाली जावे, श्रौर श्न्य-रसें की फविताप द हयी नदीं । न किसी 

के फदने से किसी मुख्य रस की कवितार््रा का वाहुल्यदोदी 
खकता है । क्योकि यह कार्यं समय के दाथ मेँ रै, जैसा समय 

द्येमा उसी के श्रयुकूल काव्य-प्वना दोग । श्श्नार-र्स की 

कवि्तार्थो से केवल यद श्रभिप्राय लिया है कि सख्ी-पुरुप का 

यसा प्रेम जो जन साधारण के लिये ्ादशै-स्वरूप श्रलुरणीय 

तथा लाभकारी दे, ्रवश्य वर्णन किया जाय--इस्से-फेवल 

म्रनेारंजन दी न दोना चाहिप;।स्ञावश्यफतायुसार समी प्रकरि 

फी फवितापः वाञ्छनीय हे । 

श्द्ञार-रस पर सामयिक विद्वानों के विचार 


पले नागरी प्रचारिणी-पलिका सन्‌. १६१५ ३० व १६ 
१६ ई० फे सम्मिलित अङ्को मं निकली हुई “दास्य-रसे" नामक 
लेख-माला की इच सम्मतियें का उर्केख यहा किया जाता दै} 
इख स्ेख-माल्ा फां विचार उद्वासरखं कै स्थान पर दास्य-रख फो 
प्रधान वनोना दै । उक्त लेख-माला “खुभायित-श्राशि-विनेद्‌” 
नप्मकः प मराद अन्ध के ्राधार पर लिखी गई रै, जिते ' 


सम्पूणं रसो मेँ शद्वार रस की प्रधानता २४१, 


दशदं स्यान पर क्रिया दै, वदो उसे वद्वाकर श्रीर इधर कुचं ञॐखे 
पानं पर्‌ लाना चादिपः । फु लोग -ह्वार-स्स फो प्रथम स्यान्‌ 
दमे फा यह कार्ण वतलाते है कि साधार्णत उसकी व्याति 
समस्त सजीव जगत मे पाई जाती है । हास्य रत की त्द्‌ वह 
फेयल मचुप्य के वाटे टी नही पडा दै । परः वात यद दै कि रसं 
का मदरथ सारी सजीव खष्टि के वन्ध से न देखना यादिष, 
चल्कि खासी खजोव खष्टि मं श्चग्रगणएय माने जानेवाले मनुष्य 
पे सम्धन्ध खे निधिवित करना चादिष्ट उदादरणाथं, ्ास्य-रस 
भराय मयुप्य जाति मे दी पाया जाता दै, अन्य प्राणिये मं नदी 1 
शरीर मिख प्रकार श्न्य खषटि से श्रलग मलुप्य को मिली हुदै युद्धि 
श्रे दे उसी प्रकार श्रौर उसी कार्ण से हास्यरस फो मी धे 
मानना पडता दै, श्रीर सारी षि में पाया जलेवाला ्टगार-र्ख 
उतसे कम महस्य का उ्टरता दे । रस विचार श्यथघा साहित्य 
शाख का कत्ता यदि फेवल मुप्य ही है श्रौर फेयल वदी उसका 
श्रानन्द ले सता है तो फेवल उसी म पाये जने चाले ्टास्य को 
यदि कोई रस-विचार श्रथव। सादित्य-शाखो मं खय से पटला 
स्थान देतो उसका यह्‌ एत्य छख श्नुचित न होगा । इसके 
श्रततिरिक्र प्फ दुसरी युक्ति श्रौर है 1 लोग कहते षट कि मचुप्य 
कै शरीरम शक्नरर्स सम्वन्धी जली स्पष्ट शन्दिय दै वैली 
छीर क्षिखी रत फे खम्बन्य फी नदीं टै , श्नीर इसीलिये शृङ्गार -+*~५ 
स्सदीसयसे भ्रेष 1 पर यद युक्ति ,मी.टीक नहीं है श्री ' " ` 
इसका को$ श्रय ीदै, मन नी ५ ~ दी 
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को रस, वचन का अथं सादित्य-शाश् की द्षटि से यद्‌ लमाया 
है कि, सब रसां फा समावेश फेवल पक स्स में होना 
चादि, श्नौर वहं प्क रख श्धगार-रस है । पर जहो तक पता 
लगता दे, कीं सयुक्तिक रीतिं से यद नदी दिखलाया गया है 
कि एक-मान्न श्छगार-र्स मे येव रसं। फा समावेश्च या लय फरिस 
प्रकार हो सकता है! फु लेग यदह भी दते है 0 भानव-खषि 
की परस्पा चलाने के लिये रति-भाव श्रावश्यक्‌ दै, श्रौर रति- 
भाव दही श्छगाररस का स्यायी-माव है, द्रसल्तिथे श्गार-ग्स को 
पहला खान मिलना चादिष्ट । पर यह युक्ि भी ठीक नहीं दै । 
क्योकि मानव खि की परम्पत चलाने फे लिप अर्थात्‌ 
अजोर्पत्ति करने के लिट जिसे प्रकार रति-माव जावर्यक षै, 
उसी फार प्रजा-संसत्तण के लिए “वात्सस्य'' भाव भी श्रावभूयक्र 
. होना चादि श्रजोत्यत्ति दोने फे उपरान्त भी यदि थजा-लंरय 
न होगा तो खष्ि परभ्पस नदीः चल सकती! श्नौरः प्रज्ञा-पालन ` 
जैसे- मदन्‌ कायं की सिद्धि फे लति रति-ाव फी जरासी < 
यतां फी भी छचश्यकता नटीं रोती । फेवल यदही नदीं 
-सखरी-पुख्पकी परस्पर प्रीति के कारण सन्तति की कामना 
छक अशो मे विरोध या नणय दता है) इससे सिद्ध ` 
पोल श्रपत्य-परेम या चात्सल्य-माव दी अधिक 
होकर खष्टि का कम चलाने मे सख्य सहायक 
दिखे देखा जाय तो शगार की श्रपेच्ता ५ 
महत्व का रदहरतादै, श्नौर चहु्तोने 


1 
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मनर सदा छल या श्चानन्द्‌ ध्राप्त करने, हास्य के शनक प्रकारो 
मे से फिली पक प्रकार का हास्य उत्पन्न करते श्नौर दुख या 
करुणा-रस का श्रयुभव करानेवालो चात दूर फरने के प्रयत्‌ 
भ ही लगा रहता है! श्रौर शन सव वातो फी सिद्धि फ लिप 
उसे पहले वीररस का श्रजुमवे करना पडता है, श्र्थात्‌ अपने 
श्वरीर मे उत्साद्‌ उष्पन्न करना पडता है । वीररस का उपयोग 
फेवल योद्धार रीर समरभूमि मे लडनेवाला फे लिपट ही नदी 
है, बल्कि मदुप्य माज के नित्यप्रति फे व्यवहार मे मी घीर-रसं 
छा विभाव दिखलई पडता है! न्धगारस्स का श्यानन्दे 
जीवन की कु विशेप सिति में दी लिया जा सक्ता दै, पर फणा 
छ्मौर दारय कै सम्बन्ध में यह वात नदीं है! उदाहरणार्थं -्ंगार- 
स्ख फी कविता का श्रानन्द्‌ मेष्य को त्रडकपन या बुदरपि में 
नदीं मिल खकता, ग्ट गारिक मनेसार्वो फी जागृति फेवल युवा 
घस्यामंदही टो सकती दै, श्रौर जय तक मदुप्यमे भावो फी 
जाग्रति द्ये सकती है तमी तरू वद्‌ उन भावो फे सवधी स्स 
कै अनुभव करने का पात रहता है 1 परः फण्णा श्रौर दास्य 
रस फा धदुमव मध्य फो वाट्य, युवा श्रौर चृद्ध तीनों रय. 
स्यो मे द्योता रहै। हम -लोग नित्यप्रति देखते हं कि हास्य. 
रख की वाते पठ्‌ या खनक छेरे-दोरे वष्ये भी हसते ह रौर 
कसणा रख की वातं छन ˆ था पटद्‌कर वदी षालक रोनेलग 
जाते दै । ब्ध मह्य पर करुणा-रस फा भमावः ते शीय्‌ पड़ता 
ही दै, पर उनमें से बहुत खे श्रानत्दी श्रौर दिल्लमीवाज्ञ मो 
देखने मेँ श्रते द ! सथानक, रद्र, श्रद्धुत आदि स्यो फां ध्रदुभव 
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कवल इन्द्रिय दी नही चरक वह सव से श्रे इन्द्रिय है श्रौर उसी 
को हास्यरस की इन्द्रिय कह सकते है  “आ्रहारनिद्रा भय, 
मैथनानि सामान्य मेतत्पशभिर्नयण” शादि सर्वमान्य वचन 


से यह वात स्प है कि अन्य सव इन्द्रियं की क्रियाश्रौ फी 


श्पेत्ता मन-इन्दरिय श्नौर उसकी क्रिया का श्रधिक महत्व है ¡ पक 
दूसरी दृष्टि से विचार कने पर यह्‌ चात माल दो जायी 
कि मचुप्य मा्नको शगार का श्रञुभव केबल कुदं नियमित 
.फाल्न तक दी होता है 1 परन्तु- दास्य श्रादि नेक रसौ का 
श्रञ्ुभव जन्म भर होता रहता दै 1 नव अथवा दस रसो का यदि 
महस्व फी दृष्टि स्ते टीक-ठीक अनुक्रम लगनारीतो हास्य 
श्नोर फरुरा-रख ही सव से पदले श्रायेगे , उनके उपरान्त वीर- 
रस रेभा, श्रौर उसके उपरान्त क्रम से वात्सल्य, श्छंगार,शचद्धत, 
संद्र, बौमरस श्रादि को खन मिक्तेगा । चाहे मनुष्य मात्र के जीवन 
मेँ होनेबाली भाव-जाति के विचार से देखिए श्रथवा उससे 
हेनेवलि श्नानन्द शरोर रस फे उपयोग की द्रि से देलिप , दास्य, 
करणु शरीर वीर ये तीनें रस, श्गार-रसे की छपेन्ता, श्रधिक 
महच्च को प्रमाणित दि! क्योंकि श्राय. दास्य श्रौर शोक मं 
ही मचुप्य माघ्न का श्चनुभव वेटा दुश्रा है । श्चानन्द्‌ उत्पश्च फरने 

+ याला पदार्थं प्राप्त कस्ने श्र दुख उत्पन्न करनेवाली वात यालने 
दही मञ्प्य माच द्धी सासं धरदरचिग्दती दै 1 शनौ दस प्रवृत्ति 
चेः पिजयी होने मे सदा उख च्चीर-रस की सहायता की च्ावदय- 
कवा श्रा करती ३, जिसका स्यायी-भव "उरताद्‌" ह 1 मयुष्य 
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मान्न सदा खुल या दयानन्द प्राप्त फस्ने, दास्य के श्नेकः प्रकारे 
मँ से किसी पक प्रकार का हास्य उत्पन्न फे श्रौर दुख या 
करुणा-रस का श्रद्रमव करानेवालौ घात दुर कर्ने के प्रय 
म ही लगा स्दतादे) श्रौर शन सव चातो की सिद्धिके लिप 
उसे पहले बर-प्स का श्रम करना पडता है, अर्थात्‌ अपने 
शरीरः मेँ उत्सादं उपपन्न करना पडता है ! वीररस का उपयोग 
फेवल योद्धारौ श्र समररभूमि मेँ लडनेवल्ते के लिप ष्टी नदी 
है, वल्कि मनुष्य मात्र के नित्यपति फे व्यवरारमे मी घीर-रस 
का श्राविर्भाव दिखलाई पडता हे श्गार-स्स का श्ानन्द्‌ 
जीवन फी कुचं विशरेप सिति मे यी लिया जा सकता दै, परकरणा 
श्नौर दास्य पे सम्बन्ध में यद वात नही है । उदादस्या्य ~न्टगार- 
स्स फी कविता फां श्ानन्द मचुष्य को त्ठडकपन या बुदरपिमें 
नदीं मिल सकता, श्ट गारिक मनेमार्वो फी जाणति फेवलत युवा 
वसाने दो सक्ती दै, श्रौर जय तक मदुष्यमे माफी 
जागृति हो सकती दै तमी तक वद उन भावो फे सवधी रसे 
फे असयुभव करने का पात्र रहता है 1 पर फर्णा धौर ्ास्य 
रल का श्चचुमच मचुप्य फो चाल्य, युवः श्नौर श्रद्ध सीने श्रव- 
खारा दता दे1 म लोग नित्यप्रति देग्ते है किस्य 
स्सक्ी घातं पद्‌याख॒नरर छेे-देटे ष्ये मी हसते है शरीर 


फखुणा स्ख की वातं खनः या पट्‌कर वदी पालक येनेलग 
ज्ञाते है । वृद्ध मयुष्ये पर कख्णा-रस फा भ्रमाव तै शीष पडता 


हष, पर उनमे खे + श्रानद्वी श्चीर दिल्लमीयाजभो 


मे 
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करने चै लिप ऊपर लिखी दु फिसी भ्रकार फी मर्यादा य 
सीमा की श्चावश्यस्ता नही ; पर इन सव रसे छा अज्म 
वहत ठी थोडे प्रसङ्गौ पर दोता है । परः यदि यह कहा जाय 
कि दास्य श्नौर करुण(-रस फा श्रनुभवे मयुष्य को पग-पग परं 
द्श्रा करता है से छक श्चयुचित न दोर ! इन रसे फा श्रधिकारः 
खेटे, बडे, श्रमीर, गरव सव पर श्रौर खव द्ितियें मेँ चना 
रहता है { यदि कर्णा श्रौर दास्य रसं पर करुद्ध विचास-पू्वंक 
ध्यान दिया जाय तो जान पडेगा कि मनुष्य क्षो कर्खा-र की 
श्रपेच्ता दास्य-रस का श्रयुमव हो श्रधिकः होता है । करुणां रस 
से हदय क श्रां होने फे लिप ' किसी सीमा तक. श्रपनी हानि 
होने की भरावभ्यकता होती दै शौर चह हानि श्रपनी किसी 
प्रिय वस्ठु की दोनी चाष्टिप 1 दूये की दानि देखकर भी 
ड.खी ्योनेचाले लोग ससखारमे हः पर यदह वात सव लोग 
स्वीकार करणे फि पेखी परति के सेग॒सखारमे वहुतष्टी 
कम श्रा करते दहै । परन्तु हास्यरस के सम्बन्ध मेँ बह वत्त 
नदीं दै । भिन्न-मिन्न चस्तुश्रौ मे एकं प्रकारः की श्र्तंवद्धदा 
दिखला पड़ने फे कारण टास्य-रख फी उत्पत्ति होती है 1 
ससार ये यद 'असम्बद्धता प्राय" पग-पग पर दिसल्लारं पडती 
द, श्नीर वह असम्बद्धता चाहे श्रपने से सम्बन्ध रखती हा 
छरीर वाहे पराप सै, पर उसे देखकर मदुप्य क्रा मनोनिनेद 
च्य द्योता है 1 इसं प्रकार विचार करने फे उपरान्त वह वात 
लोग स्वीकार कर लंमेकि दास्य-र्स को इख समय जितना 
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मद्र दिया जाता दै, वद उससे कष्टौ श्रधिक महत्य का 
पात्र है। 
उपयुक्त विचारो पर ध्यान देने से खव से प्रथम यह्‌ श्चका 
, उठती होती है फि “सम्पू स्तं +का समाचेग श्रथवा लय 
"पक ही शक्नार्स में पैसे हो सकता है 7 
षस शका फे निवारण करने फे लिप श्रपने धार्मिक मन्थो 
छी सद्ययता जेना युक्ति-सगत प्रतीत होतः है, क्योकि मतुण्य 
श्रनुकस्ण फा दास हे, श्नीर उक्षके लिप धरति से उत्तम फोर 
श्चसुकर्ण नदी 1 छत पेखा ही उदाष्टरण क्यो न लिया जाय । 
यद तो प्रथम दी श्रित कियाजा चुका दै कि द्खका सय से 
उत्तम उदार श्वर द्वारा ष्टि फी उत्पत्ति तथा विनाश 
छना दी दे, जिला स्पप्टीकप्ण मनुरुति के प्रथम श्रध्याय मेँ 
किया गया द, श्नौर हमने यथावक्षर उसक! थोडा खा दिग्दुर्॑न 
कण भी दिया है । श्रव यद श्रौ देपना चादिपः कि किसी वस्तु 
फी उत्पत्ति मूल पदां से किस प्रकार होती है, तथा फिर चरी 
वस्तुः पने वास्तविक रूप मेँ कैसे श्रा जाती है ? इसके उत्तर 
भे यदह कषा जा सफता है किः जिस प्रकार समुद्र फा अल, सुर्यं 
की उष्णता से श्रातघ्त रोकर वाष्प रूप मेँ परिवर्तित होता दै, 
पून मेघमाला कै खूप मँ दर्शन दैते दप वदी जल वर्सता दै, 
शरीर चद जल, नदी, नाले इत्यादि के दास खोगर म पहुच 
श्यपने पूयं रूप को प्रात कर लेता हे । खीक यही दशा शौर भी 
वहु से पद्थ छी दे । वरावर रेखे दी परिवतंन उनमें देते 
रते द! इल परिवर्तन , ^ शथोडासा विचार करने पर 


~ 


॥ 
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पता चल सकता है, किन्तु शु उदाहरण उत्पचि श्रौर विनाश 
फेषठेसे मी द कि जिनका परिचय हमं सहज भँ नही होता। 
यथा मने एक घडे का निर्माण किया ता इख कार्यं के करे मेँ 
श्याकाश की उत्पति रोगै, (आकाश-पोल) । श्रव यदि म उसी, 
घडेको फोडदेतो वदी श्राकाशच पुन उसी श्चाकाश मे मिल 
जावेगां जिखसे उसकी उत्पत्ति हुई थो । यदो पर श्राकाश, 
श्रकराश्च से उत्पन्न भो दौगया श्रोर उसमे विलीन भीहोगया । 
किन्तु हमको इसका पत्यक्त क्नान नहीं हुश्मा 1 एक तीस नियम 
षसो परिवतैन का शौर भी है जिसका उदाहरण श्व से नाना 
भरकर फे मिष्टान्न की क्षिद्धि होना कदा जा सकता है! 
श्ट'गारस्स से-शेप रसे के विकाश तथा लय के लिप्ट उक्र 
तीनो ही सिद्धान्त लागू है, हम उन तीनो को द्वास श्रपने विचार 


प्रकट करते है :-- 

(१)-दवर ने अ्थेांही खष्टि उत्पन्न फर भदप्य फी उत्पत्ति 
की, त्थं री उसने दाम्पत्यप्रेम का भदुर्माव कर 
दिया , पथाकि विना स एत्य के वह श्रपने मनोस्थ 
की सिद्धि नहीं कर सकता था । शस भरम की सदीयता 
कै लिये उसने मलुष्य तथा स्रौ मे दाच, मावादि फी 
उत्पति फी, श्रीर दासया श्ामेोद्-प्रमोद्‌ का विकाश 
उख रति-माव फे प्रकाशन के सदायक स्वरूप भ्रदगित 
करः दिया 1 खाथ में श्रचगयकतायुसखारः श्ुसरे रसं भी 
विकसितं हप । प्रथम चछी-पुखप को म्द सारसका 


सम्प्र रसे में ङ्ार-स्स फी प्रथामता २४७७ 


श्चनुमव होना तो फेस परत्यक्त है कि प्रमारान्तस्फी 
श्राच्यक्ता नहीं, इसी धकार उक्त भेम दवाय 
सन्तानेत्पक्त होना मी पत्यत है ¡ फिर फमशः 
श्चापमी सन्तति का उतपन्न दीना, पयित होना तथा 
उसका श्न्त्ये्टि फा छम वरावर लग हौ जाता है} 
शरीर यह्‌ फां क्तौ प्रकार श्नन्तकाल तक होता 
स्देगा। एसो हम दुय प्रकास्मेयें भौ कट 
सक्ते ट्‌ फि प्रथम उर्पन्न हुः ग्ट गार-रस दवार पुनः 
श मारादि स्स फी सामग्री उरपन्न दोग श्नौर यह 
क्रमशः थेँ ही हाती जाचेयी 1 इस धकार स्सेत्पच्ि 
श्नन्य रसे से नदीं हे सकती 1 रसेर्पत्ति का यद 
नियर "जल" वाले उद्वादर्ण से सय श्रकार भिलता- 
छुल्ता हे । 
८)--घाकाश के सदश प्रेम मी सम्पू खषटि मे व्याप्य 
है, घी “परेम' धथवा "रति" सम्पू मानवे कं 
हदये मे खित है । उसी फे दात हास्यादि श्तेक 
स्स फा विकाश तथा लय होता दै । प्रश्न दता 
भसे ?--निये । पेम उक्ती वस्तु से होतादैो 
चित्त फो रुचिकर दोती है, शीर सी उसी चस्तु 
को दखकप्श्याती रै जो वचि के श्चनुद्रल सो- 
चदे वह फो दृश्य दो, चाहे घटना थवा वात 
दरखी प्रकार कर्णा भी छपने प्रेमी फे वियेोगादिमें 
दी होना सम्भव. । वैर मीप्रेमसै ही उत्यप्र देता 


ज्य 
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दै-यदो' यद शा उपलित की जा सकती है कि 
चे दा-चित्ली, अथवा! कुत्ता-विस्ती यदतो उन्मसे 
ही पक्र दूसरे के शत्र दै । इसा उत्तर यद रैक 
वह दोनौ चौपाये श्रवश्य हं किन्तु श्राति, सग, 
रूपादि मे विशेव श्रन्तर है) मनुष्यो में बह श्रन्तर 
शस प्रकार नहीं है; दसलिये नमे जव तकः किसी 


प्रकार का सस्वन्धन दोगा,'यायोंकदा-कि पस्विय . 


याप्रेम न होगा वैरभाव उत्पन्न नही हो सकता 1 
प्रवा येको कि श्रपने परम मित्र फी सदायतां की 
श्रावश्यफता हए चिना कोर किंसी की संदायता नहीं 
करता, मित्र का शन्रु भी श्रपनाही शन है, इसे इस 
भकार भी कह सक्ते है फिपेम फे फरण चैर करना 
पडा 1 चैर फे साथ दी सद्र, मय, ग्लानि इत्यादिका 
सम्बन्ध है, श्न" दख पक ही प्रेम से सम्पू स्सों 
फ] उत्पत्ति दोती जाती है, पुनः वही सव पानीके 
बुलबुल के समान उख रस मे मिलते जते हैँ । लयके 
ल्तिये उदादस्ण लीजिए । किसी पेमी को पनी भ्यसो 
के चियोग कै कारण श्रत्वत श्राङ्लता द्ये सही दै, 
यदि चह उक्ल समय उसे मिल जाय ता चदी कर्णा 
श्गार मे लय दो जायसी श्रथवा नदीं ?--शरवष्य षो 
जावेगी ¦ इसी प्रकार पक उदाहरण श्रौर लोजिये । 
प्रमी तथा प्रेमिका चारिका में उपस्ित दै, पुष्प, 
सखा, सल्ली इत्यादि श्चनेकं उद्दीपक सामान मी 


सम्पू ससे मे ण्ड्वार-रस की प्रधानतां २४६ 


उपखित है। परस्पर हास्य तथा श्रामेोद्‌ व प्रमद्‌ में 
बह समय व्यतीत हो रहा दै, तो किये कु समय 
पश्चात्‌ चह हास्य श्ट गार-रस 
भे विलीन द्ये जावेगा, श्रयवां नदीं > वद्य हो 
जावेगा । इसी प्रकार दूखरे स्स के विषयमे भौ 
सममििगा 1 

(2)--जिख प्रकार मूल वस्तु ख से श्रनेक मिषन्न की 
सिद्धो होती हे, उक्ष प्रकार भ्टगास्स्स से भी 
श्चन्य रसेः की उत्पत्ति दोती है 1 इसके लिप यदौ 
उदादस्ण देने की श्रावश्यकता नीं है, श्योकि मदा- 
कवि “केशवदासजीः” के “रसिक प्रिया” नामक 
ग्रन्थ फी कुं उदादरणं हमने यथा स्यान श्रकिति फर 
दिये है, जिन महाभावे को इख पिपय में कुछ 

विरो देखना हो, वह्‌ उ श्रन्थ से देख सक्ते है \ 

शसं विपय फो विशेष रूप से सूप फरने फे लिपट हम यद्‌ 

प्त सममतेहेकिदोपक उदादर्ण श्रौरदे ^ 

तसे श्ट'गार से श्नन्य रखे की उत्पत्ति तथा 

छरीर सम्भ मे राजाय ! 

- प्रथम उदाहर रक्माकद पा ˆ > 

रामचन्दरसी 

कारणं उक्र 

भाव महारज 

1 ्नफो ` 


ध 
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दै--यरदो यह शका उपखित की जा सङती है कि, 
चृ दा-विल्ली, अथव कुत्ता-वित्ली यदह तो उन्म सै 
ही पक दूसरे कै शत्र ह । इखरा उत्तर यह दै कि 
बद दोना चौपाये अवश्य हँ किन्तु आति, स्ग, 
रूपादि मे विशेष श्रन्तर दै । मनुष्य मे वह श्रन्तर 
शल अकार नहीं है, इसलिये शनम जच तक किंसी 
श्रकार का सखस्बन्ध न दोगा, "या यों कहो~किः परिचय . 
याभरेम न होगा वैर-माव उत्पन्न नदी हो सकत! । 
श्रवा ये कहे कि अपने परम मित्र की सहायता की 
श्रावश्यरुता हु चिना कोद किसी की सद्यायता नही 
करता, मिन का शत्रु भी श्रपनाही शन्रुदै, रसे इस 
भकार भी कह सक्ते है किप्रेम फे कार्ण वैर करना 
पडा । चैर के साथ ही रौद्र, मय, ग्लानि इत्यादिका 
सम्बन्ध दै, छत. इस एक ही मेम से सम्पूर्ण स्सा 
को उच्पत्ति दतती जाती है, पुनः वदी सव पानी फे 
चुलबुले के समान उख रख मे मिलते जाते द । लय के 
लिये उदाहरण लीजि्ट। किसी प्रेमी को श्रपनी प्रेयसी 
के वियेप्य के कार्ण श्रत्यत श्राङ्लता द्यो द्दी दै, 
यदि चह्‌ उक्त समय उसे मिल्ल जाय ते च्षी करूणा 
ग्ट मार मँ लय द्योः जाययी श्थवा नदी ?--श्चव्ध्यष्ो 
जावेगी । इसी प्रकार प्क उदर्णु श्रौर लोजिये } 


, भरेमी तथा भरेमिका वाटिका मेँ उपसित है, पुप्प, 


सपा, सखी इत्यादि नेक उद्दीपक सामान शी ` 


सेभ्पूयं रसे में -पहवारर की प्रधानता प 


उपस्तत ्। परस्पर दास्य तथा मेद व प्रमोद मेँ 
वह्‌ समय व्यतीत दो रद दै, वोः किये कख समय 
पश्यच्‌ „= परह हास्य श्छमास्स्स 
म विलीन हो जघरेमा, अथवा नदं ? श्रवश्य हो 
जाचेमा } इसी प्रकार दृखरे रसे फे विषयमे भी 
समकपयिमा 
(श-जिख प्रक्र मूल स्तु ल से श्चनेक मि्टप्नौ की 
कदी दहोती है; उक्ती अकार श्छगासस्छ सेमी 
श्रन्य स्ता कौ उत्पत्ति होती रै) श्सकफे लिप यदा 
उदाहरण देने फो आवश्यकता नही है, क्यार महा- 
कवि “केशवदासजी” फे “रसिक प्रिया नामक 
भन्थ कै कुक उदादस्ण दग्रे यथ खान श्कित कर 
दिये है, जिन मदा्मावे फो शख विषयमे कुच 
विशेष देखना हो, षद उक्त ग्रन्थ से देप स्ते} 
षत विपय को विशेष रुप से स्पष्ट करने फे लिपट देम यद 
उचित सममे ह्‌क्षि दो पक उदादस्य शरीर दे दिये जायं 
जिसे शगार से श्नन्य स्सा फी उत्पत्ति तथा लय फा प्रश्न 
फु शरीर समभ मे धाजाय 1 
{(१४--प्रथम उदारस्य समायखु का लीन्ि ~ 
समचन्द्रजी तथा जनकनन्दिनी फे पारस्परिय दर्णन षो 
कारण उक्त दोना नाय तथा नायकाश्च मं न्टक्षारस्सफे 
म्य भदायज जनक फी वाटिका मेदी प्रस्फुरित द्धे चु 
ह 1 नको देखकर ऊनस्पुर निरासी खी-पुर्य समी हार्दिक 
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कामना रखते है कि उक्त सम्बन्ध जो सर्वथैव येग्य है, 
ईश्वर श्रवश्य करे , किन्तु धटुप-संधान का कार्य्यं दुस्तर " 
समख शरीर सीताजौ को इस प्रकार याग्यवरः पर्ने ' 
सफलता होती हुई जानकर वे करुणा से द्रवीभू दते द, 
राज्ञा जनकं भी किसी राजासे धुप नं टा जानकर कर्णो- 
त्पाद्कं शब्द्‌ फते है ! इख पकार यदो श्धक्गार से कर्णा 
उत्पन्न है राजा जनक फी वाते। मे श्रनौचित्य समम 
लचमण॒ को क्रोध श्या, रामचन्द्र ने उन्द शान्त करिया, फिर 
धनुष तोड़कर जयमाल पनी ! रोजा लोग धुप ट्रटने 
फां शष्द्‌ सुनकर भयमीत हुए, साथ ही सामचन्द्रजी द्वास 
स श्रसम्भव काय्य फी सिद्धि देखकर वह लोग चक्धिते 
भी हप, उन्हे श्रपनी निरवंलता पर ग्लानि भी हई । परद्यु- 
यम संवाद मे लच्मखजी को कदी कदी दास्य का श्रव 
लम्बन भी क्तेना पडा। श्रौर इस भ्रकार शरकेले श्धङ्गारस्से 
से दी. वन्य करई रसे की उत्पत्ति होगई, श्रौर इन खम्पृष 
काय्यौ के पश्चात्‌ उक्त सम्पूण रस, द्गार-र्स मे विलीनं 

~ होये! फिर श्छद्धार-स्स से श्चन्य रसे की उत्पचि क्था 
उसमे उनके सय दोने फे उदाहरण मदाराज रामचन्द्रजी फे 
सम्पूणं जीवनकाल मे उद्धूत होते रदे । 

(र)--देवजी का कथन दै कि वियेष्ग, श्ट'गारान्तर्मन पूवां 
छंसाय ती व्युत्पत्ति, रबर, दर्शन तथा स्मरण तीन प्रकार 
से दीतीदै। नीचे त्रेम-सागर सं किन रृष्णसीला फ 
पक वर्णन उदुश्रुत करिया जाता है, जिससे सक्रिमिणोजी को 


सम्पूणं ससो मे शद्वाररस की प्रधानता २५१ 


भवण द्वारा छृष्ण पर प्रेम इश्या था श्रौर पुन उस 
श्ञार-रस से श्नेफ रस उत्पन्न होकर उली मँ लय हो 
गये थे। 


"दसी वोच पक दिनि नारदजी कूंडनपुर मे शमाये श्रौर 
सखक्िमिणी फो देख श्ीरृष्एचन्दरे फे पास द्वारिका मेँ जाय उन्दने 
का कि मद्धारज 1 चुडनपुर मे राज्ञा भीष्मक फे घर एकं 
श्ृन्या रुप, गुण, शील फी खान, लचमीजी फो समान, जन्मी है, 
स वुम्दारे यम्य दै 1 यह भेद्‌ जव नास्व्‌ सुनि से डन पाया, 
त्तमी से यत-दिन हरि ने श्यना मन उस र लगाया । महाराज 
इस रीति फर्के तो श्रीरृप्ण चन्द्रजी ने रुक्मिणी का नाम खना । 
शरीर जैसे खकिमिणी ने प्रथु फा नाम श्रौर यश खना सा फदता 
ह, किं पक समय देश देश के याचको ने जाय फूडनपुर मेँ 
शीरप्णचन्दर का यश गाथा, जसे भ्रमु ने मथुरा मँ जन्म लिया ; 
गोकल, शृन्दावन मे जाय, ग्वालनालो के सद्ग मिल, वालचस्ति 
किया, शौर श्रसुरो फो मार, भूमि का भार उतार, यदुचशियेा 
को सुख दिया धा, तैसे ही गाय सुनाया 1 उनमें से एक याचक 
फिसी दव खे सजा भीप्मक की स्मामं जाय प्रभु का चरि 
श्रौर गुणं गाने लगा । उस काल -- 


दी शटा सग्मिणि सुन्दरी । दरि चरित्र ध्यनि श्रवणन प्ररी ॥ 
सुनि के कृमरि टी मनलाय 1 प्रम-लता उर उपनी प्राय ] 
श्रचरन करे भृत्ति भन रै 1 पोर उम्फि फर देखन च 
भर्‌ मग्न ॒पिदधल सुन्दरी! याकयी खुधियधि हरि गुय हरी ॥ 


२५२ हिन्दी-काथ्य म नवरस 


ये कद भीड्ुकदेवजी बोतते कि पृथ्वीनाथ ! दस भाति 
श्रीरुक्मिसीजी ने प्रसुका यशश्रौर नाम सुना तो उसी दिन 
से रत-दिन आड पहर चौसठ घडी सेते-जागते, वैठते, खद, 
चलते-क्लिरते, छाते-पोते, खेलते उन्दी का ध्यान कथि रहै श्रौर 
सुण गाया करे! नित भोरही उटि, स्नान करि, महयीकी 
मोरि वनाय, रोरी, अक्षत, पुप्प, चढाय, धूप-दौप कर मनाय, 
हाथ जोड, शिर नाय, उसके आगे कहा करै- 
मपर गौरि कृपा तुम करौ । यदुपति पत्ति दै मम दुल दरो ॥“ 
--ललूलाल { प्रम-सौगरर ) 
यददो पर श्रीरृप्णजी तथा रुक्मिणीजो परस्पर एक दुखरे के 
रेग-रूप शरीर युण्-शलादि को श्चवणक प्क दूसरे के परम- 
पाश में वद्ध रोगये है, श्रौर इख प्रकार श्ङ्धार-रस का प्रादुरमाव 
दो चुका है ! श्रय आगे ध्यान दीजिये । छृष्य का विवाह जव 
रुक्मिणी के साथ निर्वितनन दोकर शिभुपाल के साथ दोना 
निश्चय हुश्चा, तो खकिमिणोजी ने बडे कख्णोत्पादक शदो मं 
श्रीरूप्ण फो पञ्च लिला, जिससे रृष्ण का चित्त वित हुश्या, 
अर्थात्‌ नायिका-नायक ने जव पक-दूखरे का खदैव को वियेग 
ष्योना समम्प्ा तो शृङ्गाररस से कर्णा का उदूगमन हो मया । 
द्रखं चरित्र फे पाठकों का चित्त जो कु समय पूवं उ गाररस 
क्षा छयुमच कर रहा था, वदी श्रव उखकं स्यान पर कख्णा सागर 
भं वादित ोने लया 1 फिर ष्ण का देवी के मन्दिर मे पर्टचना 
त्था उभी को उनके दर्शना से प्रखन्न स्योना, सयोग गार 
के प्रकाशक है) उख खम्रय स्पवालो के दाय से श्रपनेश्रापद्ी 


सम्पूण रसे मे शद्रार-रस कमी श्रधानता 2१३ 


चिन्न पटादिक कं छूरः पडने मेँ अदत रख फां कषान होता दै । 
फिर यादव रौर शुर का युद्ध हुश्या। स्फ्मनेषुष्ण फो 
शरीर, माखन-चोर इत्यादि उपाधियेां से चिभूपित क्षिया । 
ष्ण ने ख्क्मको पकडकररथ फे पीठे याँध दिया युद्धम 
भीपणु मार-काट हुई, धोखित की सरिता प्रवादित हर । रूष्ण 
फी विजय पर खुफ्म को ललना आई श्रौर उसमें एक साथ दी 
विरक भाव उत्पन्न दोगया । गदस्थाम फो त्याग वैराग्य लेने 
पर उतार रा । दस रकारः शक्ते श्ट गार्रछसे शेप रसे 
की उत्पत्ति गई । फिर ष्णने रुक्मिणी से वियाह फिया । 
पिल्ले काय्य सव भूल गये श्रौर स प्रकार श्चफेले गट गार-रस 
मेदी सम्पू ससौ का लय होगया 1 


दसी प्रकार शकुन्तला इत्यादि नारको फे बहुत से लो से 
फेस उदादर्ण दिय जासक्ते ह जो हमारे फथन को सत्य सिख 
करने फो लिये माण स्वरूप दो सक्ते ह , किन्तु घ्यानाभाव फो 
कारण पेखा कटने मे दम श्रसमर्थं है । 

यदो यद कदा जा सकता हे फि यद तो रामाययादि ग्रन्थो 
का शुण है कि उनम यत्-तन नव रस संचास्ति है, शमे 
श्छगाररससे ही नवे रख खचारित दोने फी कोई वात नदीं! 
पक प्रकार से यह्‌ श्रशुद्ध दै, क्योकि सुख्य नायिका तथा नायक 
कै अदुभव षयि हपट पक मुख्य क्षमय फे वर्णना ीखेतो 
कविधेों ने श्षने ब्रन्थ र्ता फो सुशोभित किया दे । फिर ते 
कहा जा सकता दै कि यद गुण उक्त रन्यो फा दै, घटना क्रम का 


यपदे हिन्दी-काव्य में नवरस 

चौथी शक्रा यह है-- 

“लोग कहते है कि मनुष्य के शरीर मं श्छ गार-रस सम्बन्धा 
जैसी स्पष्ट इन्द्रिय दै, चैसी श्नौर किसी रस के सम्बन्ध की नही 
दै, रौर इसीलिए शगार रख सव से षठ है । पर यद युक्ति 
मौ ठीक नहीं है श्रीर न दसा कु अर्थं ही दहै मन भीपक 


मानवी शन्द्रिय है! फेवल एन्छरिय ही नदीं वक्कि स्च 


इन्द्रिय है श्रौर उसी को हास्य-रस की इन्द्रिय कद सकते है । 
मन इन्दिय व उसकी क्रिया का महत्व अधिक दै ।*- इससे 
लेखक महोदय फी यह धारणा है फि हास्यरस ही प्रधान दै । 
ग्टरगारस्ख फी इन्द्रिय स्पष्ट दोने फे विपसमे हमाया भी वदी 
विचार है जो लेलक मदोदय का । वास्तव मेँ यह वात कुद र्थ 
नदं रखती । मन श्वय दो एक (मापी इन्दिय है, श्चौर सव 
इन्द्रियो मे श्रे मी है, परन्तु उख पर जितना श्चधिकार दास्य 
रस रखता है उतना ही श्छ गासादि श्रन्य रस भौ तो रखते रै । 
यद फभी नदीं फटा जा सकता कि उख पर हास्य का ही जन्म 
सिद्ध धिकार है । फिर भला म उसको श्रकेते हास्य-रस फे 
लिए दी फिसं पकार प्योगमें ला सक्ते दै, श्रौर जय यष्ट 
के्े दास्य-रसख फी दन्दिय षी नदी, तव धसे खम्यन्ध 
मिलाकर सय प्रधान वनने का इच्छुक दास्य-रसक्षिसं रकार 
प्रधानतां पा सक्ताः 
शृद्धार-रस पर रेखक फै,विचार 

उपरोक्त कथन से हमारा यष भिप्राय कव्‌ापि “नदीं कि 

ष्टम न्य ससो के ठेपी ई शौर सके साथ हौ वह्‌ सो नदीं का, 


सम्पूण रखे मं शर्ट्स पती श्रधानता सपर 


ला खता फि जिन धाचा््यै। जे श्ट गार सस फो प्रधानता दी हे, 
उनकी ठि मेँ श गारस्स काश्ाद्रटीन था। यदि फो पेखा 
विचार करे तो यद उसी भूल खमस्पे जवेगौ १ श सारःस्स 
की श्रधानता के जो जो कारणं है वह प्रथम दी श्रकित भियिजा 
चुके द, श्रौर यह दिलाया जाचुका दै फि लोगो का भ्र गार-रल 
चर दोपारोपण फरना वृथा है । इसका दारण केवल यटी है कि 
उन्हानि श्टगार रस क्तो व्यभिचार का द्‌र्वाला संमभः रक्ला है, 
पर यात वास्तव में पेली नदीं है । वणं निर्मित पाज मे चाहे 
सुवा भणे श्रौर चदि विप, इससे छवणं का महदय कम लीं 
होता, प्रसी परार श्टगार दाये चाहोतेः पेते णदधप्रेमकी 
गगा चदा दे जिष्ठके दास सम्पूरं पाप धुल जाय, श्रौर चष्ठि 
तौ शनी फे दार ससार फो पपे काभडार वनादो। यदतो 
आपं को धिकार दै, इसमे श्टमाररस्त काक्या दोपे? 
श्गास्तोपधमकामूल है, श्रीर प्रेमष्टी ससार में प्क सार 
घस्तु टे! भरेम धो ल्ठण फविवर देवजी ने निम्नलिपित 
न्दौ भे छ प्रफार वेन पिये है -- 

जवि मदमात्यो सा उमात्यो ना कटु ह कोई, 

प्डयो उदर्यो ना तर्ये सेमा तिन्घु साद। 
पीय दो जादि कोहं मारयो सा थमर भयो, 
मरोपन्यो जमत सोई मायो सुखधाड टै ५ 
चं कै ष्वखक भरि चासते टी जहि फिरि, 


चप्यो ना पिदूषकट्ु रेस पमिषडहं! 
९७ 


स्न हिन्दौ-काव्य मे नवरस 


दपति परूप वृज ्रोतरूयो नूप सेद 
देव किये देसि परेम-रत प्रेम नाच हे 1 
--परेमन-चद्धिका 
सल दुखं मेह एक सम, तन मन धचननि प्रीति । , 
सहन वद हित चित नयौ, जौ सुप्रेम प्रतीति ॥ 

--भाव विलास 
उपयुक्त चन्द से प्रकर होता दै कि हिन्दी-मापा फे कविये 

का अभिप्राय किख द्युद्ध परेमसे था? उन्दने श्चुश्रारस्सको 
हो प्रेम देव की उपासना फा मूल मन्न माना दै । वद कते है कि 
इसमे प्रीति, बुदि सथा चातुय्यं का विकाश दोता दै 1 सौदयं 
कै दीन यदी स्स कयत है । कोमलता तथा कान्तता की 
मिखादै इसी रख छाय चखने को मिलती दै । कलुषित श्रातमा 
इसी के छि पवि क्षेती है। दमारे कवियों का यिघ्राय 
इसी सत्य, खरल पयं खल, शान्ति के स्वं मार्गं चतलनेवाते 
न्टगास्स्स से है- लोगो को धिल्लासी वमाने से नदी (वहती 
भनुप्य को भविकास-चाद्‌" के सिद्धान्ताजुसार निस्ल-धेखी के शुद्ध 
मानवी भरेम से उध्य-श्रेणी के ईथ्वरीय प्रेम कीश्रोर से जान 
चादत्ते घे । लोग यष शंका कप सक्ते र्दे कि जवर श्राप के कथियें 
के घाव इतने शछ्यद्ध ये, तव उर्दि परकीया, सामान्यादि 
नायि खे ध्ये को क्यो मर डाला है| इसरो उच्ठर यद ष 
कके सम्पू खट के मनुष्यनतो छद चिचाय के हो दी सकते 
ठे, ्रीस्नदै ष्टी 1 ष्ठ मे वडे-वडे पापी, वडे-यदधे चतुर छरीर 
च्डे यदे मखं पेद! जवचतक काव्य के किसी रीतिग्न्थमें 


खम्पूं प्सो मे श्ङ्गार-रस की प्रधानता २५९ 


सभौ की प्रकृति फे उद्रारस्ण वियमान न पे, तव तक बह 
ग्रथ सर्वीग-पूर्यं कैते का जा सकता दै यही कारण है 
कि उन्दने स्वफीया के साथ खाथ न्य नायिकाश्चाका भो 
घर्णान किया है। परन्तु एसके साथ ही उन लेो्मो ने परकीया 
तथा सामान्या के खम्पर फो वहुत ही निन्य वतलाया है । मानना 
न मानना श्रापका काम दे। श्पने कथन कफे भ्रमाण॒ स्वरूप 
मदाफ्विदेव त,दो द्‌ पाठका की भेर कयि जत्तेदै - 

प्रगट भये परकीय श्र, समान्या को सङ्ग 1 

ध्म दानि धन दानि सुख, भोयो दन शक ॥ 

उत्तम रल श्द्वार फो, स्वकीया ख्य श्रधार । 

ताको पति नायक कलो, सुख प्षम्पति को सार ॥ 

--परेम-तस्ग 
लोग हास्य श्रौर फरुणा के लिप्ट कते दै कि उनका श्रावि 

माव बास्यावयामे दो दो जाता है, धनौर सदैव र्दता है । स 
कार्ण वद्‌ प्रधान है । परन्तु यह फते समय स्यात्‌ चद्‌ यद 
नदी सेचते सि ग्ट गासस्त फी मुख्य जड शप्रेभ* मी तो चाल्या- 
वस्था सही श्रङ्सित होता है । प्रथम वालक काप्रेम, माता 
पिता, मा्-बन्धु त्यादि से होता है, फिर वदी प्रेम यथासर, 
खी मेद्योता दै) प्रेम वस्तुत पकी! जिस श्ररारश्रासाश 
पवः है, घट फे सम्बन्ध से उसका नाम घटाकाश श्चौर मठ फे 
खस्बन्ध से मखाकाश्च होता टै! धवा या किये फि जल पए है । 
धट, मदी श्रौर सागर के सम्बन्ध से उसमे नामं पृयक पृथक 
षे गयेषं1 उसी प्रफारम्रेमभी प्कदी दहै समय, दशा, पप्र 


२६० हिन्दी-षाव्य मे नवरस 


तथा देश फे श्रयुसार उसके भेद्‌, प्रभेद कर सिये श्रे है, ओ 

देखने मे तो पृथरपृथर्‌ क्तात हेते दँ परन्तु वाल्लव भँ दे एक 

पत्येक पेम छुद्ध जहे प्रेम से वही सम्बन्ध रसती है,जो, 
किरण सख्यं से । जिस ध्रकार मेघ मडल से वरसा दुश्रा शु 

जल, वायु दास उड हुप्प रज कादि से श्रपयित्र हो जातादैः 

उसी प्रकार शुद्ध भरेम भी इन्यादि सम्बन्ध सुख वौ सम्प से 

कलुपित दो जाता है, खेद दै, श्छगारस्समें लोर पेते दी प्रेम 

कौ दशन कस्ते दै ! यही कारण है वद श्छगारसस को बुरी द्रष्ट 

से देखते है ! यदी सममकर किसी उषु फवि ने कहा है .- 

जे मसो हइन्तिजार्‌ पे देखा । 7 फमी वस्ते यारे देखा ॥ 

। कथि का कथन विलकुल ठीक है 1 वियोग मे गुदध-प्रेम होता 
दै, उस्म किसी धसर की पवित्रता का लेश नदी रदता 1 
परल्तु खथयेग मै उसकी श्राशका रहती दै । यदि इतने पर भी 

। फिसी फो प्रेम भ्रौ श्टभार-रस पर एका र्देतती दमे उनकी 
सेवा मँ उसी उन्वर फा उपखित्त करना समुचित जान पडता दै, 
जा कषान की दौक्ता उेनेवाले उदय वे परेम रमस॑ती व्रज-वनि- 
तारो ते दिया था! यथा. + 


मति श्रति श्ापकी ्रषल श्रवलासी लये, । 
-सागर-सनेद क कैसे पार पायेगी। 
खेल्तिये न जीद श्यर कीजिये 7 नाम इत, 
चदेव चजराज दू षयो सवि ध्ावेमी। 
सुनसदि भसय भयोधि मादि रक णेस, 
कटर कसनदरी तहर तिपरवेगी । 


भ ॥ 


सम्पूर्णं रसो मे डर रख की धधानता रद 
राये-दग-सललन-पयाह मादि श्ाज उ्धो 1 
शेर समेत श्रानगाधा वहि जिगी 

न््रगास्स्संवदस्तरैजो सदैव प्रेम कवी श्यपनेमें ष्यान 
देने फे लिप उदयत रदत दै 1 मदात्मा नूस्दाख, तुलसीदास, 
अतिसम, रखपान, मीरा शौर ताज इत्यादि फो श्चनेक उद्षटस्य 
द्विये जा सफते है, जिनमे श्ट गार्रस के दार परेभिये। ने भक्ति 
छा मामं स्त-गत पिया दै ! रसखान के चिषय मै पेखा प्रसिद्ध 
कि उन्हें मानपी फेम से रुप्ण प्रेण प्रा श्चा । चह भगवान्‌ 
छै ्नन्य भक्ता मे हप । उन्होने जिख द्युद्ध परेम को श्यपनाया है, 
निस श्छ गाग जे उनका चिन्त श्यपनीश्रोर श्राकपित किया है, वद 
उनकी फाव्य के निच्रलिलित उदाद्र्णौ द्वारा भरकर दोता है 
इनसे श्टगार तथा मेम मदत्त्व स्पष्ट रूपसे प्दधित होता दै.-- 

दुभ्पति सुस श्रर पिस्य खसं, दूना न्ष्ठि ध्यन। 

दूनते पर वसानि, शुध प्रेम “स्मान ॥ 

भिव, कलग सुयन्य सत, शनम पदटिप्त सने 1 

दध प्रेम नर्म नी, श्रक्यष्वा फदिण्दष्र 

यक श्य विनु कार षटि, यफ रस सदा समान 1 

गनै क्षियटि सपद जो, साई प्रेमं भ्रमा ॥ 

षरे सदा चादिन कथु.संहैस्परै नौ दोय। 

रहै एक्स्स चादि रै, पेम वपाया साय॥ 

देपि ग्रं द्वित साय, दिल्नी नगर मसान । 

श्रिनदि यादसा यक्त को, ठसक दाहि रसान 1 

प्रेम पिके्तन धी वनदि, श्राय भोवघन धाम1 

कषयो मुन. धित चादि दै, युगुन तद्म ललाम ए 


२६० दिन्द्र कान्य मै नवरस 


तथा देश के श्यलुसपर उसे मेद्‌, प्रभेद कर लिथे गये है, जो 
ने मेँ तपे पृथक्‌-पृथक्‌ लात दते है परन्तु वास्तव मेँ हे पक 
प्रस्थे प्रेम शुद्ध जहे पेम से वही सश्वन्ध र्वतारै, जो 
रिरण खयं से । जिस भ्रकार मेध मडल से वरा, दा शु 
जलः, चायु द्धासया उडे हए रज कणादि से श्रपविच्र दो जातादहै, 
उसी प्रकार शद्ध परम मी इन्दियादि सम्बन्ध सुख धो सर्पकं से 
कलुपित दा जातादै, खेद दै, श्टगार्स्सम लोग णते दी भरेम 
के दृश्ैन कसते है 1 यदी कारण दै षह श्ट गारस्स को बुरी दि 
से देखते है । यदी समभकर किसी उदं कवि ने कहा दै .- 
जो मजा इत्तिजार पे देखा ! 7 कमी वन्ते यारे देषा ॥ 
; कवि का कथन विलकृल ठीक दै । वियग में शुद-परेम देता 
| है, उस किसी प्रकार की अपविचरता कालेश नहीं रटत । 
परल्लु संयोग मे उलकी श्राशका र्ती है । यदि इतने पर भी 
किसी षो प्रेम रौर श गार-र्स पर शंका र्देतो हमें उनकी 
सेवा म उसी उत्तर का उपस्थित करना सघुचित जान पडता दैः 
जां क्षा की दौक्ता देनेवाले उद्धव को प्रेम-रगसाती च्रज-वनि- 
ता चे दिखण थ्प( यथाः † 
मति शति श्यापकी श्ल श्रवलासी लगै, 
सागर-सनेद कं कसे पार पावेमी। 
सस्िये न जीद श्र लीनिये 7 नाम" इत, 
~ चलदेव धजराज सू. ची दुधि या्रेगी। 
सुनतदि प्रनय प्रयाधि मादि एक री, ध 
कदर करष्टारी लर क्िपायेगी । 


सम्पूण रो मे ङ्गार-रस कौ श्रधानता २६३ 
सथन ऊज छाया सुखद, सीतन मद संमीर। 
मन हौः जात श्रज यै, या जष्ठना कै तीर। 

ग गाररख परः दोपारोपण दोना को श्रचम्भे की चान 
नरी, यह्‌ तो समय की वलिहारी है श्रोर कुक नदीं । मदात्मा 
वलसीदासंजा ने क्या हौ श्रच्छा कदा है - 

समय समय सुन्दर सवै, स्प रूप न काय। 
मन की रचि मेती निते, तित तित्ती रचि रोय ॥ 

यद श्क्तरछ. सत्य है । किसी देश्च फी कविता भो उक्त देश 
की सामाजिक तथा राजनेतिक् सिति के कदर्मो के साथ साथ 
श्पने कदम वढाती है । श्राज हमारे देथ की सिति णेसी नी 
हैजो हमे श्टगार-ग्लमें प्रेम करने दे इसके साथ टी ग्टरगार- 
सस शोभी यद्योफा जलवायु दितकर नदी है! यदौ फारण 
हैकि लोगो को भ णार-रल खलता है साने फो मर पेट रोटी 
सष्टी, श्रोढृने विद्धने को कपड़ा नदी । किये श्ट गारस्समें 
सचि फैसेष्ठो > यद तो श्टगार-स्स दै, पेते शवसर पर लोग 
भगवान्‌ को उपालम्भ देने मं तो चुके दी नदीं । एक भगव द्वक्त 

परमात्मा से कहता है -- 
मृष्ये मजन न देय गुपाना {जे लेड श्रपनी कटी माना 


दल प्रकार यद्रि हम श्छगास्स्छ को भी श्रपनी सिति 
वतलाकए भ्रसाम करं तो फोई चुरा की वात नदी 1 युग 
तो शतम हे पि उख वेचारे पर नेक्ता प्रकार फे योपासिपण्‌ 
खर डडा लिये पीद्धे पडे टु । यद फदना कि देश्ट धया के साय 


२६२ दिन्दिछष्य मे वस्स 


मावस ट ते। वदी शसलानः यसा मिलि गोल मोप गुर्ीसन 1 
जेोपडहेतेा कदा चस मेरो चरी नित्त नन्द्‌ री येनु मारन । 
पाहनदोतो परीणिरिकोा ज्चक्रियौ चज दम पुरन्दर वास! 
जो खग दौड वसेरो करौं नित्त कालिदी कूल कदम्ब की दाल । 


छष्ण॒ रगराती 'ताजः का भी पक छुन्द्‌ सखन! लीजिये .-- 


सुने दिलजानी मेर दित फी कठानी सुम, 
इस्म ही पिकानी वदनामी भी नषहटभी मे। 
दर पूजा टठानी गै निवाजह सअुनानी, 
तेजे कलमा रान सारे गुनन गंगी म । 
श्यामला सल्लौना सिर ताज कतिर उर्ेदाग, 
त्रे नेह्याग मेँ निदाय द्ध दहगी म! 
नदे ऊुमार ऊरयान ताणी सूरत पै, 
ताण नाल प्यारे दिदुानी ह रहीम । 
देखा यह शुध भाव शरीर यद त्याग >? जो उक़ विदुषी ने 
एष्णं मगचान्‌ सी क्रिमे श्राप लोग फे सन्प्ुख उपलित 
किय दै । वास्तव मे न्'गार नो यह दै, लोग उसे कटिपित चारे 
जसे फरं 1 जिस छृस्ण की जन्मभूमि की आपा नेलो्गो को 
शुद्ध भेम का पाठ पद्या, छष्ण-भक्ि कोए भरसार किया, किसी 
पञ्नस्मी हमं उसफी श्रवदेलना करना उचित महीं दे । यदि 
राज भी दम वजभूमि की तीं याचा करते द सो भी उन्दी 
प्रेमापाम्नफ कै दय फे यिद्धौने, जोष्य फर्म स्मे पटे 
है, देष्ठने मं चते ६! 


सखम्पृरी रसा मे डाररस की धघधानता >, 


तचार फेल स्टे ह, पने स्दुपदेव्तौ तथा श्ादशेएः 
_ मप इभे पु-शिक्तित वनां । वस, चादृ मैथिली 
२ एक परयांश को यदो उटूधून कर प्रस्तुत विष्य 
मप कस्ते दे ! 
1 मनोस्जननक्परिफाकम होना चादिषए, 
उस्म उचित उपदय प्त भी मर्म दाना चाद्धि । 





२६४ हिल्दौ-काव्य म नवरस 

कविता भौ प्रवाहित, यायों कँ कि श्रावश्यकताञ्चसार 
्रपने धरवाह्‌ को यद्‌ल कर उसमें देश को प्रवाहित कर, सर्वथा 
उचित है । विन्तु यह ठीक नही कि दम एक णेस धन की, जिसे 
हमारे पूजे, ने ्रविश्रान्त परिम करके कमाया है, चथा भ्रव 
केलना करे । यदि हमारो समभ मे ्टगारर्स का वर्णन 
्ावप्यक्रता से छरधिकदो गयातो अन्यस्सेंकी कमीको 
उसी प्रकार पूरी करं, जिख प्रकार हमारे पूवं कविं ने ट गार- 
स्ल को सर्वाग-पूरणं चनाया है 1 


दश का श्रित श्टगार्स्ल फे उने वैनं छारा कदापि 
सस्मर नदी जो दोाम्पत्य-पेम कै भावे, दास खतीत्वं उत्पन्न 
कराते हे । कया दत्त, वङ्किम शौर रवीन्द्र वाव के उपन्यासे मे 
श्यार-स्स नहीं) क्या वह दमे अन्त मे दास्पत्येम की 
शिच्ता नदौ देते ? किर भला दम पेसे श्छ'गार को हानिकर कंसे 
फ ? छृपाकर णेसे उपन्यासे के प्रचार को सेकिये जो श्रते 
परिणाम तक पटेचने के पूर्व ही ऊुरुचि पौलाते रै श्रीर 
उने छादशं-पा् श्रृणु हत्या कराने के धोर पाप करनेमे भी 
संकोच नदी फरते ! 

देश की वर्तमान स्थिति देखते दु हमारे कवियों का यदं 
धर्म है फिउनकी कविता पेली दो जो हमारे समाज से 
सदालमरूति प्रकरः करे, पाररूपरिक परेम ॒चदृवि, यन्धुत्व भाव 
स्थिर करे, शर्या छेष से विमुख करे, घुरे कर्मों से वियेध 
ष्ीर सन्ध्य मे भरच्रन्ति कसाये । दख छअतिस््कि हमारे फचिये 
"यष्ट ज धमं दै कि पाजक्ल जो मारे समालम सर्धं 


पम प्व श्र रम्‌ ४ प्रास्त | 
म पिच दै एद, शयन मधुधपुक्त शष्पा शारः 
पर द्दृरण मेतु तिन पसाद) दण, प्‌ श्रधिमो 
य॒ ्रिएप्फ प्दाक्ते धम उर्व सन 1 +, द्विध 
पटह समद्र ह) 


भवन मदसनस्पीपाक्प दात श, 
गमर्गनास्पयका तान्मे हात्‌ लि 1 





रसो पर पुरुषत्व का आरोप 
वर्णं 


2 ह प्रथम ही वेनकियाजा चुका फि खष्टि- 
उर्पत्ति फे साथ-साधदही काव्य कीभीखष्टि 
ष्ट 1 क्यांकि दमारे यहो ३ेद्‌ ही माचीनतम 
न्थ है, नौर उनमें इतस्तत, फाव्य का श्रधि- 
कार्है, छत काव्य का जन्म मी वेदेत्पत्ति 
फेसोथ दी साथ मानना पडेगा 1 रौर जय 
वेदे म काव्य है, ते श्रन्वेषण्‌ द्वाल उनमें उसफे सम्पू रग, 
उपग भी प्रातत हे 1 हमारी सस्छत तथा हिन्दी बाघान्नौ में 
पेखे विशिष्ट ख भरे दै, जिन्दोनि ससार की संम्बूणं मापाश्चो 
मे उन्दे शिसेमणि वना दिया है । व्णनशैलती तथा नाव-ल्टरी 
कै साथ दी साथ उनमें शब्द्‌ तथा श्चर्थां फे चमत्कार का 
वर्णने भो दुग्ध-शरफस-सम्मेलन फे सदश हुत ही उनत्तमता 
से श्भा है । परन्तु, ख नन्द्‌ फा उपभोग यचुप्य तभी कर 
सता है, जव वद्‌ उसका प्रयोग करे । जो ताग सदसा ्व्दार्थ 
परर दी विचार फरने यै जति दै, चद पाय धेस भें त्रा जाते 

है! तीन या यार वर्च॑ हु, प्क सुखलमान खञ्न तथा पकः 

आर्यसमाज महोदय को शासख्ाथे फीयेजावाद समाज मन्दिर 

में श्चा । विवाद छा विषय या प्क चेद्‌-मंघ, जिसे हम नीचे 

उरदश्रतं करते ह । 





ससो पर पुरपत्व का श्रायेप रेदेऽ 


श्वा सुपर्णा सपना पलवाया समान उत्त परपस्वं जाते 1 
तयोरल्य पिप्पल स्गादरत्यन श्यनन्येोप्मि चाक शीति" ॥ 
--त्‌० माख्डकोपनिपद्‌, ख० १, ख० २। 

, शचर्थ-- दा उपा नाम कै दो पत्ती है ( अर्थाच्‌ जीव श्रीर 
ईश्वर ) वे खयुजा अर्थात्‌ ८ नियन्य, नियम भाव 
करके ) सहयोगी हे, शौर सला है अर्थात्‌ ८ चेत- 
नता करफे) तुर्य स्वभाव है शौर समान नाम पक 
ही वृत्त है, श्रथति शरीर, उसफे श्राथित ्ौकर 
सित है, उनम प्क (श्र्थात्‌ जीव) स्वादिष्ट 
पिप्पल फो भद्तण कर्ता है ( श्र्थात्‌ फर्म फल फो 
भोगता है ) दुखा ( शर्थात्‌ वर ) शु मक्तस 
म करे प्रकाशमान रता 1 ' 

यदह जीव, ईश्वर श्रौर शगेरादि उपमेये फा फथन नदीं 
है। केचल दो पद्ती, चकत इत्यदि उपमान छा कथन दे । श्रत 
शसपकातिश्येाक्ति' अलङ्कार दै । इसी श्रलङत भाषा ने उक्त 
सञ्ञन फो धेाखे मे डल्लकेर शका करने के लिप वाध्य किया, 
यह जीव त्था देए्वर सम्बन्धी रूपक से उसंॐ साकार होने 
का भ्यान फस्ते चै रौर पने उक्त कथन्‌ तथामतफो ईष्वर 
के खाश्षारत्व काप्रमाणु समभते थे। जव उनफो भाषा फे 

श्ल होने फा मेद्‌ कात दुखा तय उन्दः सतप हुश्रा 1 

मारे कान्य फे शन्तम श्रलद्भार ष्पकः बहत दी उत्तम पद्‌ 
परस्थितं है, उखङे विना काव्य नग्न समा जाता दै, यही 
कारण दे ऊ प्रत्येक हिन्दू धममे्वास ने इसे श्रपनाया दं । 


गदे दिन्दी-काव्य मै नवस्स । 


श्रलकार कही-कदीं कठिन वाते फे समाने सँ पेते सिष्दहस्त 
हेते ह फि बडी उत्तमता से मूल अथं फो समकादेते है। 
हमरे पूर्वज मे यद एक शद्धुत गुण था कि श्रएने चैक्ञानिक 
तथा तात्विक फा्यां मे मी उरन्नि नित्य-प्रति फे व्यवहार्का 
उच्छेद नदी किया है। यदि दम श्राज भी श्चपने पारस्परिक 
चार्ताललाप पर ध्यान दें तो पता चलेगा मि जोग दृतौ फो पु्पौ 
श्मौर पुश्प को खृक्ला से समता देते ह) लोग दाताश्नौ को काम- 
धेस, कटपवृक इत्यादि के नाम से पुकारे ह, धनिके फो 
छषेर की उपाधि से चिभूपित कस्ते है, ध्राश्रय दातारौ को 
चर्त रौर उनकी सदायता को छया वतलाते द । दसी शरकरः 
पुन्न को श्रात्मा खौ को श्रद्धंज्नी, सहकारी को दाहिना वान्‌ 
इत्यादि से समता दी जाती है। श्रस्तु, यदी बले द््टि मँ 
रुवस्र हमारे साहित्यकार ने सादित्य को मी पुय माना दै । 
सादित्य का उपादान भाषा रौर र्थं दै, माव धरण है 
श्रलकार श्रौर चमटार उखकी उचज्वलता तथा श्तोमा दे। 
साहित्य का प्रतिपाद विपय उसकां हदय दै । श्रावेशं दान 
सादि्यकाप्राण है मचुष्य की तरह सादित्य न सतेन, उसके 
सेग तथा गुो का वर्णन भौ है । उत्ता पेन समाज उसके 
सेग उदेजर्ता, मलिफवा का श्रमाच इत्यादि हे, श्रौर श्रा, 
श्बुशीलनीयता श्व्यादि उष्ठमे शुखं { 
जव साद्िव्य प्ते लिष्ट द्रष्ट रकार युय के शुखादि से 
समता देमे व्ये प्रयल्न किया गधातोमलास्ख छो इससे ष्य 
~ रद जायं 1 यष्टी सोचकर कान्य-प्रवीण विष्य -चृषद्रामणि 


रसो पर पुखुपत्व आ रोप २६६ 


विभूषित मडली ने रसो पर मो पुश्प स्वका असिप किया दै । 
सबसे प्रथम हम श्राय के सर्वेस्व वणाश्चम से रसे का मिलान 
करते ह । भारतीय हिन्दु-समाज चार वर्यौ में विभक्त दै 1 उनके 
नाम है--ब्राह्यस, क्षनी, यैश्य श्चौर श्र । चिना नेर्समें भी 
यह्‌ चारो चणं घटय है । प्रथम इसके कि दम यह वतलावें कि 
कोन कोन रस किस किस वर्णं कामाना गया रै, यद उचित 
प्रतीत योता दै कि धभथम उक्त चयि वणौ के लक्तण वर्णन फर 
दं जिसे समभे मै खुगमता स्ये। 


हि 
ब्राह्मण कैः कम्मं 
द्यध्यापन मध्ययन यजन याजन तथा । 
दान प्रतिप्र् चैयं द्राह्यणकम स्यभागज ॥ 
शर्थात्‌ ब्राह्यणो के पट्‌ कस्म है-पद्ना, पदाना, यत्त 
करना, यज्ञ फसाना, दान जेना श्रौर दान देना । 
क्षत्रिय कर्म्म . 
भ्रजाना रत्तण॒दान मिग्याऽध्ययन मेद च। 
पिपये्य प्रसस्््वन्तत्रियस्य प्षमात्ते ॥ 
श्र्थात्त्‌--म्रजा की सप्ता, दान देना, यक्त कए्ना, पटना शरीर 
विषे में यास न होना, ये इत्रियो फे कम्मं हं । 
वैश्य कर्म्म 
पना रण॒ दाननिज्याऽ्ध्यया मेव चष 
्पाणप्पथ उरसीद च वहस्य इयि मेव॥ 


२७० दिन्वती-कोव्य मे नवरस 


रथात्‌ का पोप, वान देना, यज्ञ करना, पढना, 
व्यापार करना, व्याज लेना शौर खेती करना, यह चैध्य के 
कम्म है। 
श्र करम 
एक मेव तु श्युद्रस्य भ्रमु फमभ्मं समादिप्रत्‌ । 
एतेषामेव वर्णना शश्र. पामनसूयय , + + 
प्रुनेश्ाका पको कम्मं वताया हैक ध्न (तीन) 


चौ की निन्दा-रदित सेवा करे! 
--मयुर्ष्रति श्रध्याय १ 

यदि हम किली से यह कर किं श्रमुक रस का श्रमुक र्य 
हैतो दसो समभनेमे उसे कुड सौ फटिनाई न रोगी श्रौरः 
उसका ध्यान चिना किसी की खीका-टिप्पणी देखे इण ही गुख, 
कम्म तथा स्वभावे पर जाकर तुरन्त ही सिर हौ जिगा । 
प्रथम ब्राह्मण के गुण पर ध्यान दीजिये ! (ह्मजानात्ति बाह्मणः) 
फे श्रयुसार बाह्मण को सदैव शवर कौ खज मे ही लगा रदन। 
दिये , उ्तके रंग के सम्मुख उसे सव रङ् फीके लगने 
प्याहिये , उसे भरेम में उसे श्रपने श्चस्ित्व को मिटदिने के 
लिप सदैव उद्यत रहना चाहिण । ससार के सोदयं मे उसे उसी 
का प्रकाश देखना चादिपः । यह जद्यण के शण ह । दन शा 
फी प्रापि फे लिपट उसे चद कम्मं करने चादिये जौ मनुरुष्रति 
फे श्माधार पर ऊपर किंत पयि गये है! उसकै स्यभाव 
मै लमा, शांति द्रव्यादि धमं के दश ला का समावेश दोना 


= २५५. ॥ 





शरं हम उपड = ज्र र 
द, खिन उनच्य खहर्र रू ङ्द 
ग्टरमा-्नं च्य स्यन्दे स्मच खनि ४, उसे इ-हरद 
नायिक्रा-नायद ठया उरररन उन-दत्छष्वद्दे ई एम रसस्य 
मूर मय ई1 इख एड्स सी उरसं च्व स्यते रूर 
६ 


५ ~~यौह्ती यद ज्नकःह 
श्रमाकव्ाह्य शप्ठचस्त््र्ह् 


श्रर्नश्र 


ख्ख के खनत पर दधनद द्टरने छे तिप त्यार रटना है ; दह 
उश्च तने के हिप अपने ने के दिने रिक्तता) 
नान्धर्थ य कि जिस पक्र मकूरृष्वर पर शयत होतः रे, 
ङी श्रथ रलतिङ श्ररने परेम पाच पर मेहित होता षे) इत. 
ह्य श्रोर शक्र म मता दुई 1 इसलिए भ्मस््स 


1 


-ऋह्यण चरणं च्य हु । 
दास्य मे मजुप्य काचित स्वैव भरू रहता ह जिस 
समय मलुष्य भमेाुभव कप्त है, उस समय वह सपने सर्पू्तं 
क को विस्मरण कर देता है । बाह्मण फे शुरो फा वणन ररते 
हप णाक ने उसमे सी उपसक्त गुणौ फा समवेश किया है 1 
व कते है मित्राय प्तेने ने कासु षो न नेका 
प,न जीवन कामेहदोश्रौरम मर्ण छा शोक । परसयुत 
सदैव श्रानन्द्‌ रोर प्रसन्नता के साथे अपना सीदन 
करना चादिष्ट 1 वस, हास्य श्रौर याह्यस का एकष्ी 


रः 


२७्‌ हिन्वी-काव्य में नवरस 
देखर कना दोगा करि दास्य को भी ब्राह्मण वकाही 
मानना चादिप्‌ 1 


जह्य पनी भक्ति त्थात्पके प्रभावे नाना परार 
के चमत्कार दिखा सकला दै, छन्य वर्यौ! मै यह वात नदीं दै । 
चेत्रियें को श्रख-शसदि का गर्वहै, वैश्य तथा ्र्र को 
श्रपनी छव्य तथा सेवा का मद्‌ है, जिनसे शरीर का सम्बन्ध 
है। उनके कार्य्यो मेँ यदि कोई श्चद्भूत वात हतो वहभी 
क समय की शपेन्ा स्पती है । किन्तु बाह्मण के घुस से 
निकलते दही ्द्धत कार्यो फेदठेरलग समते हे । उदृाहःप्णत 
छम्भज छपि ने तीन ही चुल्ल मे समुद्र सेस लिया--चिष्वा- 
मिच्रनेदूखसी खषटि की नीव डाली, इत्यादि अनेक कायं रै 
इसी से श्नद्धत-स्स फो हम जह्य चर्ण म परिगरित करगे! 

शान्त-रस, ते राह्मण चरं से इतनी समता रखता दै मि 
रमाण फी श्रावष्यरुता नदी 1 

चीरत्व च्तत्रियें का सुख्य शण चै, युद्ध की योजना करना 
उनका सुख्य कर्म ह 1 वैरे-टाल्ञे लडाई विसाना वथा वीरत्वे 
दिखाना उनका स्वभाव दै 1 युद्ध छोर कोध फा साथ दे 1 श्रत 
वर शरोर सैटढ-रस का पक ही -इननिय-वं होना चादिष्ट! ' 

वैश्यामेन तो उपयु ाद्यणु, छधिय के शान्ति तथा 
चीरस्ववाले स्वभाव दहीहोते छे, प्रौरन श्रौ खेदी उनकी 
चुल्लना की जा सकती है 1 इनके सुप्य कमं मदुस्प्रति के श्राधार 
पर ऊपर लिख व्यि गये दै । चर्थाच्‌ पश्च-लस्तण) दपि-कर्म 


५ 


रख पर पुरुपत्व का श्रारेप २७ 


इत्यादि । यह्‌ कर्म से ह कि क्ण द्‌ मयुष्य ही सम्पादित 
कर सशता रै, प्रत्येक में इनो करने की मता नदीं रोती 1 
छत फसणारसर वैश्य-वरं मँ गिना जाना चादि 1 

शौ का सुख्य कायं सेवा वतलाया गथा दै । यथा सम्मव 
उन्रं धृणोत्यादक कार्य भो करने पडगे 1 उनके स्वरूपा को 
वर्णन शाखकये ने भयकर वतलाथा है । महाभारत शान्ति 
प्व मे राजा वेरु फे मथन कणे के समय जो भवकर रूप- 
वारी मद्य उत्पन्न हश्रा दै, चह श्द्र नाम से ही विख्यात श्रा 
है । श्त भयानक तथां वीभत्स रसे मे श्र के लक्षण पाये 
नाने फे कारण उन्दे श्ु्रवर्ण॑मेँ परिगसित किया गया है । 

स्प्र छरने फे लिप वरण॑क्रमसेरसा की पक तालिका, 
तीचे दी जाती दै। 


व्ण-कमालुसार रसं की तालिका 








वणं 

{ 1 | ¶ 

ब्राह्मणं च्त्रिय ४ श्र 
| करुणा 
| --- 
रैदर वीर व्ह 
= चीमत्स 
| 


( 


२.७४ हिन्दी-काव्य म नवस्स 


रसा केदेवता ,. 


मगचाम्‌ जे जितने शछ्वतार लिये है, उनमे छृष्णाचतार की 
प्रधानता है 1 उनकी लीलाश्चौ ऊ बेन पढने पर ज्ञात होता रे 
किकी ते वे त्रज-ललना्ो के साथ रसख-~करीडा कर उर 
सयोाग-गङ्गार-र्ल फा उखाचुमव करा रदे दै, र फी उनसे 
पृथक्‌ होकर उन्हें वियोग श्ह्ार-सागर मे प्रवाहित ऊर रह 
है \कीतो उनकेस्गमे सर्गी, ममम पगी, चन्द्रावली उन 
वन घन दु टती फिस्ती है, श्रौर कौ राधिका उनके करकमलं 
से श्रपना गार कराती है ! कदी वे मोपियि! को शपनी मधुर 
वशी फी ध्वनि द्धाय मुग्ध करर्हेहै, तो फी मधुरः सुखसानं 
दास उन्दी गोपयि का सर्वस्व हरण फर र्दे दे! यदि फदी 
श्रपने पेपकारादि विरिष्ट गुरो दासा ब्रज-चनिता््रो को श्रपना 
स्मरण दिला रदे ह, सो करी पनी सोधली सखलोनी-चुवि दवाय 
उन्दं सिमा रदे है! कदो तक करै सव प्रकार से गपृङ्भार पर उनका 
श्ाधिपत्य जमा दुधा है । सखस्द्रत तथा हिन्दी मेँ इत विषय फे 
मन्थ भरे प्डेदै। यदी काप्णषदै कि उन्ै काव्य रख मार्मिक 
खना ने ?रद्वार-रसत का देवता माना रै । प 


पक खमय नारद्‌ निजी को श्रपने इन्छिय जित होने का 
छरभिमान हुश्च! यदी नदी, पिन्व उदनि श्चपने हकत श्रमिमान 
क्ते विष्एु-मणवगन्‌ के सपद प्रकटः भो करर दिया । मववद्ार 
भगवान्‌, ने उनकी परीता फे लिए पक शील शण-स्बस्पया 


रसौ पर पुस्पत्व काश्चारोप ˆ २७५ 


श्रत्यत्त लावप्यवती पोडशी क्ती रचना क, साथ दही उसके 
स्वयम्बर फी सामप्री मी उसी मागं पर उपस्ित कर दी, जां 
दक्र सुनि जा रदे चै । नास्व॒जी कन्या फो देखते द्यी मोहित 
होगये शरीर उसके पाने का यत्न भी सेचने लगे , परन्तु दसो 
लिपट सादय्यं की श्चवश्यरुता थी । इसके लिए उन्देनि श्चपनी 
खय वातौ छा विस्मस्ण कर, विष्णु-भगवान्‌ से प्रार्थना की, पि 
चष्ट श्रपना वहं रूप जिसे टेषते ही कन्या मोहित हो जये, प्रदान 
करे । धिष्ु मगान्‌ ने नास्दनी से कषा कि श्रच्छा, इम वही 
करे, जिसे श्रापकी भलाई टो । यह कहकर अन्दे कपि का 
रूप दे विदा किया । नार्द्‌जी सोदय्यं फे श्रमिमानमं फलेन 
संमाते ये, श्रौर सममे ये फि राज कन्या जते दी मेरे गलेमः 
जय माल डाल देगी । विन्तु वष्टो जाने पर यिपरीत हुध्या। 
कन्या इनका रूप देखकर इतनी उरी किजिस्रं पक्ति मेयद 
विराजमान थे, उस श्रोर व्यान द्यी नदीं दिया! जयमभाल्ला 
विष्छु भगवान्‌ करे गले मे उाल दी । यह दखरूर नारदी षटुत 
क्रोधित ष्ट श्रौर वरदो से चल दियेामार्म म शिवजी क 
श्रमथ नामक गया ने श्नकते दिल्लगो की, श्रौर कदा~-श्यापं थपने 
श्स श्रहुपम रूपफो दपण मं तो देषिये । नाप्द्जीने जय 
श्पनास्प देखातो श्रीरभी क्रोध वदा, रौर विष्टु तथा 

अमथ दोन को धापदिवा। 
इसी वास्य के सम्यन्ध खेभ्रमथ फो दास्या ठेवता 


` मना! 


सलार फा मिमत बरह्मा हे। वह विल्व मे धरद्रत मे-श्ररन ^ 


फज्दे हिन्दी काव्य में नवरस 


वस्त्रो फी खष्टि ऊरता दै । उक प्रत्येक कायं शद्भुत दै । यं 
कारणं दै कि रह्मा को रद्धुत-रख का देवता माना है! 


प समय देवता मे पक इूखरे से वद्धे होने का विवाद 
उपसित हया 1 न्याय के लिप शशुजी की निथु्ति दई । उन्दौने 
न्यायमं विष्णु की जय सक्ली! क्योकि इनमे शान्ति की 
माना श्रधिक थो । महाराजग्शु ने चिष्णु के हृदय पर 
पदाघात भिया, किन्तु इस पर वह्‌ कोधित नटा हप, वदि 
पृचछने लगे, “महाज ! मेरे कठोर हदय पर पदाघात कणे से 
श्रापके कोमल फमलवत्‌ चर्ण मे चोटतो नही ल्मी"? 
श्रौर यह छदकर चरण द्‌एवने लगे! क्या टिफाना है इस 
शान्तिका! 

वस इसी कारण विधान ने शान्ति-प्ख का देवता विष्णु को 
मानादै। 


रद्र के कारणं ही गिवजीकानाम रूढ दै 1 उन्हेनि कोध 
के दास कामदेव को ससम कर उाला। यदी कारणं है कि उन 
रौद्र-स्स का देवता माना । 

, कर्णा द्वा म्य द्रवीचूत दो जाता है › यद्य खस अल 
मेभीदहै। जलका देवता वकरण दै 1 महारज शृष्ण के पिदा नन्द्‌ 
को स्नान कस्ते समय वच्णने उन्देजल-पाशमेद्यीतो बद्ध 
सिया था 1 जल श्चौरकर्णा मेप्कदही युश होने के कारण 
कर्णा का देवता सी व्ण माना गया दै 


2 


रसौ पर पुरुषत्व का श्चरिष २७७ 


इन्द्र देवताश्च फे राजा हे 1 दैत्या के साथ उर्द युद्ध 
करना पडता है । युद्ध मे चीरत्व की ही आवश्यकता ह । इसी 
कारण काव्य मर्मक्च महाचुभवाने उन्दं बीरस्स का देवता 
माना है। 

ससार भ लोग त्यु श्रग्रिय तथा भयावह दूखस 
पदार्थ नहीं सममते । सत्यु का देवता “यम” दै । दरस कारण 
भयानर-स्ख का देवता “यम” माना गयां ह । 

महाकाल में प्रनेको यीभत्स कायौ की खष्टि रोती है, श्रत 
उसे वीभरक्त-रख का देवता माना! 


देषता-क्रम से रसं की तालिका 


गस | देवता | रस चता | रस देवता 





शह्वार | छृष्ण | रौद्र | शुद्र | श्चद्धत ब्रह्मा 
हास्य | प्रमथ चीर | इन्द्र॒ । वीभत्स | महाकाल 


"यम | शान्त विष्ण 








सा | वरुणं | भयानक 





रस-जनितं रस 


यहा रसे मेँ पक मानयौ धरति श्नौर भी पायी जातत दे, 
* जितत श्रकार मनुप्य से मनुप्य उत्पन्न लेता दै , उसी प्रकार रख 
सेरसकामी उद्यहोतादेा 


२५४ हिन्दी-काव्य मे नत्ररस 


चिन्तामनि केलि के कलानि के विलासनिते, 
दोग जन दोऽन के चित्तनिकै चोर &ै। 
ठार जने मन्द खसक्रानि सुधा रसत, 
दौज जने द्वके मोद मद्‌ दुह श्रो ई 
सीता न्‌. के नैन रामचद्र के चकार भये, 
राम नैन सीता छल चन्द्र॒ के चकर ह! 
स > 1; “ > --चिन्तामसि 


च्राुस मे रस में रदसै वस्ते वनि राधिका फुज गरदयरी। 
श्यामाततदतश्याम की पगहि देयाम सयाहत इयामा की सारी । 
एकटि दरपन देवि कहै तिय नीके लगे! पिय प्यौ के प्यारी । 
देप खुचालम घल फे याद्‌ विलताकि भर पलि भँ घलिदारी। 
> > 3 --देन 


-कियाप' एक समय हरि राधिका श्रासन एक लसँ रग भीने 1 
यरनेद्‌ से तिय घ्ानको दूति देत दषणं में ण दीने। 
भाल के लाल में चाल व्रि्लोफत दी भरि ललने लाचन सीने! 
शासन पीय स्वासिन सीय हत्ताश्न मेँ जनु प्राप्तन परधिने। 
> २६ > --फेशव 


द्यौ गेट काज लोक लाज मन मेाहनी का, 

भूप्यो मन मेन फो खरली वजाश्ां 
भ्ये दविन द मँ “्सवान' वात पेलि सै 

सजनी क ली चन्द हायन दुरादयौ । 
साल्ट कनिन्दी तीर तथौ श्रचानव दी, 

दोरनयेा दार खरि खट्‌ उमिकाष्वां । 


रसा का ब्यम यन्थ 


दौम प॑र परय दोर सेत ६ बलैयौ उह, 
भनि गई ओय इन मागर उग्वो ॥ 
>€ २८ > -र्सख्रान 
फन डल दुः इलत खुलत श्रलक्षापनि गिलित 1 
स्पेद सीकरन खदितं तनक तिनयावनि सुललित 
सुरति मध्यमत्नि ससत हरप हइलस्त चय चचल 1 
कवि शदूमाकसः द्रकित्त भपित कपि रहत्त दगयले । 
शूमिनित पिपत सुरति समे श्रसतिय सुख साधकः ज समे 1 
हरि दर पिरच पुर उरग पुर सुरुरलै कट श्मान श्रये 1 
--पदमाकर (जगघिनेएद) 
>€ ; > 
पियतुम श्रौर कटू जिन जाट्‌1 
लेनन्हुकिनि मेारविनको रूप सुधारस लाट 
जे जेष करो सेड सा घरि जिय श्यमित उदाहु । 
राणी दिये सगाई पियारिः किंन मन माहि समाहु । 
श्नुदिन सुन्दर वदन सुधानिधि नेन चकोर दिखाह 1 
%हरीच द्‌" पलफन की धरोट जिनहु न नाथ दुरा 1 
--मास्तेन्ड दरिश्चन्ट्र (चन्द्रावली नाटिका) 
: म्ल > 
पथ्नीन क्सीर जड हलसे, नभ गग सु-खक्त दरा रपृकयी । 
मग देसतु दो शत नैत्रनस्रो विस्टी मन गनि सदा जपकी1 
य प्रान प्रिया पनी सनि के, यश्सावते फूल सदा (जमकीः । 
खनि स्तम मेादनिनजा मा की--दुवरि देति रदी रजनी नभ क्वे) 
0 ॥; 1; ॐ --स््ररचित्त 
ह्यं खभ्य णऊुन्तलामी चृपति यर कैद, 
मानदैवा थानिदै श्रमे भी सतिनेप। 


पप दिन्दो-काव्य मेँ नवरस 


सान्ति स्थान महान कय छनि कैः पुणएयाश्रमोचान में। 
याह्मकान पिदीन स्लीन श्रति दी दृश्यत फे ध्यान मै 
चैदी भोन शङुन्तलसा सहन थी सोदयं से सेहती। 
माना रोकफर चिरम खचित पीथी चित्तफो मोती) 
-मेथिलीशर्ण शुत (शकुन्तला) 
वियेगशरङ्गार 
यहं वियाग हयार तीन धरार का है- (१) पूर्वास, 
(र मान, शरीर (३) परास 1 
प्वुराग-वियोग 
मिलने से पूवं ही भ्रवणादि ढारा प्रीति के उत्पद्च दोन से 
मिलने फी उर्फएडा को पूर्वादसग कते है । यथा -- 
छदन दषपादेव ऋषि भाया 1 उमा से चचन हदय वरि राला ॥ 
उपजेड शिय पर फमल सेह । भिलन कठिन मन यट सदेह ॥ 
जानि कुग्रवसर प्रीति दुरा । सवि उत्सग वैण उनि जाई ॥ 
--तुलसी दा (णमचरित-मानस) 
> > म्द । 
मदुर मधुर खग खली यजाय छनि, 
धमक धमारन की धरम धाम क गये ॥ 
कै पदमाकर व्या ग्रगर प्रवीर की, र 
कटि के घला-चली दला दल्ली चिते गमो 1 
के द वद ग्मालिनी गुप्रालने के सग मा, 
मद्यप से रसस्य मे भिज गयो 1 
व्पैगये सने फिर दुवे गरे दरा के! कास, 
कगुवा न २ गयो हमि मन ले गये! 
--पदमाकर 


स्सेंकावखन २८६ 
दवैयवू दज मिले पदि दति देखत्त रीते लगे दग गदे । 


प्रागेदहीतेगुनसखूपसुमेतयदीते दिये ममिलापहि गदे 
तादिन ते इत राये उस दरि चवि म्येनू पियिगफे बाहे। 
श्रापने मापने ञ्चे दे! चदि दारि दोऊ निद्यारत् उषे 1 
: : भ -देव 
सुद्र रूप तिया मन जानरी लोक श्रो धेद्‌ की मेडन मेश ! 
श्रौ पुरी सुख सम्पत्ति सो स्नधानि सदा लना से लपेरी । 
“सूर च्त्मोर बनाय परिरचि सनेद फो नात न जात है मेरी । 
केतकी नौ सुखं दै समुरारि तो याप को भौन न भूलति येदी । 
स्प 
पूर्वा्ुणण के दर्शनादुलार ७ भेद रे-्रवण, चित, स्यथ 
श्रौर प्रत्यत्त 1 
श्रवण-ठर्शुन 
क्रिसी के गुण, रूप, शीलादि फी प्रशता सुनरर चित्तम 
जो श्रद्ुणग उत्पन्न होता दे उसे धवण फते हं 1 यथा -- 
तासु पचन शति मियहि सदाने । ग्य लानि सोचन प्रङलाने ॥ 
चलौ मग्र फर निय सद्वि सा । प्रीति एरनन ससन चेार्‌॥ 
श्ुमिरि मौय नारद सचन, दपजी प्रीति पुनीन । 
च्वक्रित पिलारुत्ति मतल दिति, जनु सिधु श्गी सभीन ॥ 
~ वुलसीदाम (पमचसिनि-मानत) 
ग्द {3 4 
खदप्वा सुगिदेव द्द्रक सदे गु सां ुदि फे मन मेती। 
लने ६ देसि दिन रानि ग्नि गृष्ट नदि साति योनो 


२२६० हिन्दौ-फाव्यमे नस्स 


नेती क्म हरि यपिकासे क्ट नेजौष्ड प्रियानजो ही 
न्विदृहु कोषे पिद सुवे" दसा निति सोति कोती। 
॥; भ ८: ~व 
सेर द्ियाय-द्विरामर सखी इक वारर क्यनन शरान पसाये) 
जाने को कियाय कानन ते क्रित दह दिनि माक नियतरे। 
माज केसाज धुरे तये मेनन ले मनी से प्रि्प्रे। 
मैसीक्म श्रय प्य निक्सेसीच्छ चप्दियं मेदि चये । 
> : > --रेश्षव 
श्रानन पूरन चन्द लस श्यग्पिन्द पिलत प्रिन्नोखन पेये! 
श्रस्मर पीत देसे चपना यमि प्रग्बुर्‌ मेचव- शद रेमे । 
कामहुते ्रभियम मद्य मतिराम दि निद करि लेषे! 
नैतस्य निल येननि समविन निज नेनन समनो त्पे। 
, भ म मतिम 
यपिकासाक्टि यद्व सति मपरे कष्ट द्रति संती। 
त्ख ते पलमाकर ताहि बुद्यत क रि सप्ति पेनी। 
मानद नीरभरीषन कीत्य श्रालिनमें रदी रानि उती। 
भसवी भई सुनि कयन फया छ परिलोकदिगी स्प देगी की ? 
पदान्तर 


© 
चित्र-दशेन 
जय किसी व्वित्तारकपक्छ चिन का दएकर हृदयम श्रयुगमं 
खपघ्नष्टोता छै, तो उसे चिन्न द्धन कदे ६1 यथा -- 


दानद मे पिदस्त चित्‌, निदार्त नाहि विद पी नूम! 
नेन कथ मनि तेवि पनवीर्नणसुनग्कैदलेव्टेमर पुमे) 


रसा चुन २६१ 


भीलर भीति निसी चलिता चत्रि तगह पिन चार्नदस्मे। 
मित्र चस्ति पिर चिव चरि चित्र की न्गनि चात चमे! 
हेदी खनी क्ति चूलो सेकः भूलते मर नर्त शिष्ये सेः । 
भेनन पान भुनानो सम सुखं स्थैयो सद्र विषाद पिप्यासा 1 
च्वि भरद पिचित्र चपिन चित्त छभ्येा ्रप्स प्प्यित्ता । 
धिप ह्िस्ये। दरि पिन रिप्ये(ततर ते तिण्िधन विग्र तिप्योसेा। 
1: ~+ < नदय 
चित्रके मदधिप्तें दफसु-दरि क्या निकमे मिटहैनेदनसाहे। 
रया पदुमाकर सेनि र्दी दण वेते नवेन श्रनेन दसादै। 
मदो पमद्ते र्हि दत जपेत्ण म जड फीट महार) 
मदन मीत चिलत मइ विदिषीता पचित फार 
; ; > पद्माकरः 
ए्रति मेददनी मे क्यी चिवि धारी जदा सनिया कोमीरै। 
श्वेनी प्ररीन' वरितकति रापिकराचिव्र लिखी मी भरं तेम तोर। 
मोरी तरिमोरी स्ोप्क्यी रीति मपि गदौ गुनि गैभीर। 
पित्त चितेसो ग्दीचक्गि सीजक्नि एकते द गहर तसरीर 1 
-वेनी प्र्योस 
सुनि किमिति चित सासो श्रादे1 द्तिचित्र मे ब्दी छमा) 
सदस श्ल! दा धि समाना 1 निरति ख्य दित चेत सुनाता 1 
यैत साई प्यते से स्दीषदोजि-सकीद्रम को गदी 
--उसमान फति (चिव्रायली) 
स्व-दर्शन 
ज्वर सिक्ते ष्टः ~~ ्म देखकर प्नयम उत्प होना > ` 


२६२ हिन्दो-काव्य सें नवरस 


मोहिषमैत यदह पिनाकटिपृष्धैजो कोर कदा क्ती इमां} 
म्रीनि मिददीचि दु यदी षौचदहि सवरौ सुन्दर शरोर नर्तिा। 
पाहपमेतू पलेदेनर्पेद्‌ वताद्‌ दको दैक श्रये सा) 
हौ श्रपने दिग दुद्र थकी विसयाक्तपनेः सपने। यह केतो 1 


3 


> > > दव 
मोहन भ्रव यह सपने शसुश्ात से घत तिनिद सो वागि, 
ग्डी हती पर्क में दीह उदी मिलिये फट फै मन धीते! 
णम में "दातः पित्ताततिनी दासो जगा दुय किधार अंजीरे 1 
भटो भयो मिन्िवे। प्रजन केषते गयागिरिद्ाय केार्रि। 

> > ग दासं 
सूने सकैत मे सौये सनी कषपने मेँ नई दुली व मिला । 
दार गयो पदमाकर दौरि सुनी मरोरति सेज लौ श्याई। 
यामनकी मनदीमेँरीज् स्मेटोत्तियालै दधिमा सौ लगाई। 


ग्रसे गई खि सीवी सुतै एचि दाय । मँ नीरी न कोलन पाईं ! 
ॐ म > < पश्षाकर 


प्रत्यक्‌-दर्शन 
ज्य किसी को स्तात्‌ देलकए श्नुयाग उत्पन्न दता दै, तव 
उत्ते प्रत्यत्त दैन कहते है । यथा --- 
माल लतान मे षालकरः योल सुन्या कह सण सीन यै देरत ! 
काह कलो हरि! यवा यही, दरि प्व जू देवि इतै छलं देत ¦ 
तय तेषल एक नदीं कल लाष्फा लो श्रमिलापन येरत। 
यादी नि जदि नन्दुङमादर धरीकः मे वार्‌ टजारकः देस्त। 
दें 


र्साकावर्ण॑न २६३ 


श्वा भक्ती हो चली सलियान म पाड गोरिन्द फे स्य की भौव । 
त्था चदमाक्रद्यर्ल्यिा गृह फाज कद थरल्ान फ की। 
रनखतेसिपलो शु मारि चीकी ये भदे विततोकनि यैकी। 
प्राज्कीया दमि रवि भट श्रय स्न के नरो कयुर्वकी। 
; ॐ ; पद्माकरः 
जसा देखी खग -यनि, भृत्या भाजन पान! 
न्सिदिन निग्र वितत चद, चतत श्चोर नहिं शरान ( 
मल्लय प्यन तपत्त तनि, एूल माल न सुहत ( 
चन्न लेप उ्षीर रख, उल जारत गात । 
ह्र धार तस्मार मे, सूष्न सा यष्टि च-ट। 
भयहा दूतमय भया, परे प्रानहू मद 
--मास्तेन्डु ग्द (कपूर मज्ञसी) 
मान वियोग 
श्पने प्रमी चौ प्रपगाध फी सूचना प्रर फे वे लिर 
भ्रयक्ती जो मोध प्रगट करती है, उसे मान फते द । यथा --- 
पान प्रिनु श्रव प्रजन रु नेन षडे, 
छलौ पिघुहर्षटट्‌ श्रोप्मेप भेरि णो। 


खात म्यी ना नथ तिनु ट्टे ष, 
चिरं मरि रदं मन मदातेभि रधो) 


* भार परोचन यथा --क्ताम दमे श्र मेद्‌ करि, प्रनति उपना भाष! 

श्यद्‌ प्रव परिन्नम यै, मोचन मान उपा 
माम्‌ = समक्राना धीलवा। दाम =द्रल, कपः, जान) मेद्‌्मसयी 
मम्पतनि मिचाना मि नरना । उपा = उनामीनता 1 





= 


२९४ दिन्नफरैसाव्यमे नवरस 


ग्रान रलं छाई पिविरुंग्वुनाथ, 4 
गरोरतियिकेा मिनापनिय श्यमेरधि रन्लो। 
परी चारि परम सुना परिय प्यति रीङि, 
माने न मनाया माननी के मानदेवि रद्यो। 
मान तीन पकार कां होता दै-लघु, मध्य श्रौर गुऽ। 


ङषुमान 


पर-खी दतेन जनित मान को ल्घुमान ऊहते द! इसकी 
निच्रत्ति फेवलल हास्य केद्वाय हदये जाती है । यथा -- 

रेषे दते सग रवय मेँ जिनके श्यनुयग रेगी घ्रन चभ्यी। 

किश्चिन काहू कट नक्ताद सुकाकन काहु भरेते दे भृम्य। । 

शव" पर~निय देपत्त दयि के राधिका को मन मान से धृभ्यौ। 

याते चनाई मनाई के लाल राई के वाल दरे खख चम्यो। 


> 4 म --देवं 


यारी रगीरहैसग वाहीके पमी दमम, 

यादीकै लगी है सग श्रानद श्मगाताकेा। 
कंदे पदमाकर न चा तो नेर्‌ शग, 

तारनतें न्यतसि क्रिये क पल प्रावा के) 
ताह पे गोपाल क्ट रेते सेल खेलते, 

मानमेसि की नेध्िकीकरिस्ताधाका। 
काहु पर चला चद शरथम सिन्ा्रे परि, 

वासरो यजाईं के रिका तेत्त गाधा ठ) 

-पलायर 


र्स्श फ खण २६ 
मल्यमान 


्न्यखी प्रश्ना सूचरु चास्य श्चचणु कस्नेसे जे मान 
पत्पन हाता दे, बट मव्यपरमान कदलाता दै ! यथा .-- 
धाल के सग गुपान कटू निति सेत मे सोपि वौ नामं उठे पदि । 
योसुनि कैपटचामि परीतरियि देय कफदेरमि भाग गयो षद्ि। 
जानि पस दरि जानी न्ति सी सेह ्रतीत करी चित मं चि! 
श्ीसुन सा सत्त धुण्ट्यो श्र सासन सेा सव केप गयो कदि। 
: > _ > देर 
वैस की बरी यैन भोय दे क्थिसी यद, 
याती चित चाद राश्रोर्की मेये जिन। 
के पद्माकरः सुजान यति शन गान, 
यानी सुश्रान कै दयि या तभो निन। 
जेत श्य रमे सपपिस्षटन मनाई स्यप, 
तुम इक मेते चत एती रिसरेया निन । 
ष्रि की परते जते वृहि दो भक्ते उम, 
खलित के। चके नां सुरी यजा जिन 1 
--पद्मार्र 
गुरुपान 
श्रपने पति के! ्रल्य स्रौ मे नुस सममकर धियतमा 


ढासज मान खस्पादित होता हे, उसे गुदमान षदे ह, 
इख धार छे माव चा मेत खही कटिनता सेरेचा ह्‌ । 


यथा - । 


११ 


&दै दिन्दी-फाव्य म नवरस 


सोति की माल गुपाल मेरे लवि चाल किया छं राप उजारे 1 
भोक््नमौ करिविं श्रगरा निक्स्ये रगनैननिकै मगम्यासे। 
त्याकपि देव निदोफि निहोरि दो कर जोरि पलो पग प्याये। 
पीफो उवह प्यारी को तुम से कपीन फौ काहि पत्यासे। 


देव 
भ्ट 1 >९ 
नीकी की श्चनेती पुनि जैसी दाद्‌ तैसी तञ, 
योपन की परते न दू भागि ह] 
कंदे प्रदमाकर उनागर मोचिन्दजी वे, 
चफिगे षतो एतो रो रगियतु दै) 
परेम-रस दाय से जगाये ले दयिते दित, 
पाते पदिरि चछ प्रेम पणियतु ३६1 
प्री श्गनैनीतेरी पाद लमी वेनी पाद, 
पाई लगि तेरे फेर ड लागियतु दै। 
निरसि नेक नीको वनो, या कहे नदङ्कमदर । 
सखन मेत्ति भव्या गरे, गज मेतिन कै र्‌ । 
--पद्माक्र 


भवास-वियेाग 
ज्व पति कु छल की वधि देकर पप्देश दा गमन 
क्वा है रीर दसत दम्पति को श्रत्यत कष्ट होता दै, उसे 
श्रवा वियोग कहते है । यथा :-- ८ 
स्राल वरेण सुवाल-वप्‌ यहु भोति षर विरहानल दी में! 
लाज भरी शरद काज करे कटि देवपरे न कहं कल हीम। + 





स्साकावणंन २६७ 


नाध दयाय केदेरिदयदियलापिग्डृदिलिफी गली में) 
श्रापयिन फे श्रसुषा लति सनि लील लजीलती तिये पल दी मे ॥९॥ 
देव फटे विन कन्त वत्त न जाईकटटूं घर 82 ररी 
हक दिये रिफ टक पुने परिप जनि जनिगरु जति भौत) 
नूतन-नूतन फे धन वेपन देपन जती त ही दरि देसे 
वोर्‌ धुरो मति माने बनाहक्ती टहुगी थोर तिद्यरत भोसी॥२॥ 
-देव 
साक ततर दरि मेदी परदानी देके, 
शक मेहि एमैया कलपिधि कसार ष 
कत की कष्ठानी सुनि ध्वन सुहानी रेनि, 
श्च विद्यनी या यत्त श्रत धाह प्ी। 
फलके न शाली नेड्‌ पलक लगन पाई, 
स्टिजति गर नीद गेननधी श्रद्‌ कौ । 
ङ पदै कासि इमति ९ दष्टे गेन, 
जाल होगे" चेः ज्यल ज्यत्ित य दारं प। 
--पद्मापरः 





ग्रस चिश्रम जदं ्फस्मात्‌ भयते हषः कठं इत्यादि 
से लगाकर सुव शुभमयं छ्िया जावे । उदादस्य --- 

चापो अपमान दिये पिरवे फा मनिमान गाई) 

सै मिल्‌ भिस सा ङती कटि पराय परेड न प्रीति जगाई) 

केतिक फनेतुय- याते कदी करि देव तङ तिय तास समाई) 

श्या श्ययानकः श्राह हना दरवाह के रिक्ष ल्ग 


२२९८ हिन्दो काव्य मे नस्त 


धवास $ दो मे ह --भूत परवा श्रौर मविप्य प्रवा 1 
भूत-प्रवास 
रैनि सनि नेगन मे वहतो न नीर कद्‌, 
करतो अनय के उम शर चेपतो ! 
कै पथमाकरत्यो राग वाग वन कैसे, 
तैत तन चाय ताय तारापि त्तापतो। 
कन्दो जो प्रयग ता तयेष्हुनदेतो द 
जो स्वेग तो पििग नर्हि धापतो। 
हेतो जोन प्रथम सयोग सुख वेतेः वद, 


प्सा अर येानतो तये दुख व्यपतो। 
४२ ४३ २६ "-पक्षाकरर 


काक पो इपरिजा के कलोनि दालनि ध्ोड दई हर भाती! 
मारी म्रतिदेदे प्रिना पम्माकर जलगे न भूमि सुहाती। 
कं! फषिये उन सा सजनीं यद वात है श्यापने भाग समाती। 
दोप परसत को दीजे कटा उलैन करीत की डारन पती। 
देव 
भविष्य-प्रवास 
शस जरर कट्या समये यद काज परिदाद ये कौनसी पाया। 
त्या पदमाश्र धीर समीर उसोर भया तपि चैः तन तायन। 
चेत की चनी चार लये चस्ना चलि की ल्षगे ॐ चलागन। 


कै्ीभ.ः चशे यम कयगेल यें मीत मदारन कै लगे गायन। 
> 1; ॐ पद्माकरः , 


राण्िग श्यवध जो श्रय क्षणि, स्टत लजानियि प्रान । 
दीनघन्दु सुन्दर सुल्द, सील प्नेद निधान 1 
-वुलसीदाख (यमचसिनि-मानस) 


रस रा चरणन २६६ 


रमा गमन सुनि शणि छवी, भर द्वित के चद्‌) 
परति प्रेम पूरण प्रगट, निरति स्टे -दष्द ॥ 
प्राद्र 


वियोग की एकादश दशा . 
ध्रथम को श्रमिल।प बहुरि चिता खमिरन पड । 
तति दै गुन कथन बहुरि उद्गदवि वल । 
किरि धरलाप्‌_उ-माद्‌,. व्याधि श्रर जडता, जानो ॥ 
हुरि मरन यद भाति श्रवस्या दम उर श्रनि 1 
एदोहद्ूर श्रतुरागर्म दोऽनवेः क्रि देव कटि) 
श्र एग मरन बरनत न फपि जो परस तो रसि गदि । 

--माव विलास 

देवजी कौ सम्मति मेँ चियोग की येद्ण दशप हे) 


प्राय कवि लोग मस्ण केस्थान मेंसूखका वर्णन करते हु 
इसके सम्मिलित कर्ने पर ग्यारह दृशाए दोती हे! उनमंसे 
चिन्ता, जडता, व्याव, खुमिरन श्रौर उन्मद्‌ का वर्णन सचारी 
सावा फे साथमे रो चुका है । ेषद्ध का वर्णन नीचे 
श्स्तेष््‌। 


द्-अभिखाप 
प्रेमी तथा प्रेयसी की वियेगायसा में परस्पर भिलने की 


प्रय श्च्छा श्रमिल्लाप कदलातीं हं 1 यया -- 


पदि मतराइ रिखाई सपी जटुराद पै पद गह्यते 1 
पिरि भेटि भट भरि परर {सर बड़े चला उग्नःरयते।। 


३०० हिन्दी-काव्य मे नवरस 


श्रवन दुखं श्रौ को उपहास सवे ` कमि देव बताश्येतो \ ' 
धनश्यामटि नेकहु एक घरीकौ शश लगि जो कपिपाश्येतो । 
> > > देव 
फेसी मति हेत श्रय कैसी करे श्राली चन, 
माली फे सिगासवे सिगारि वई कपियि। 
घै पदुमाकए समान तजि काज तजि, 
लाज के जहाज तजि दप्विईं कथि। 
धरी-घरी पल पलल चिन ग्रिनि रेन दिन, 
मैनन की श्रास्ती उतापिवोईः कपि । 
श्न ते पिक श्चपमिन्दु ते श्रधिक ण्स, 
प्रान मेोत्रिन्द कै गिदत्विई कपि । 
> > > पद्माकरः 


चारन दीभियि धीर दिये लानि के। शयु विगर दीजिये । 
मारन दीजिये लाज सव दत्चिन्द्‌ कलक पतारन दीजिये । 
चतुर चवाइन को वहृ्योर सों सेर मचाई युङारन दीन्वि। 
द्ीडि सकोच न चदु खपे भरि लोचन श्याञ्च निदान दूीनिये। 
> २ 1: 

वलि संपसी सूप्त मेददनी परत रश्रौिन के चपा चाह दिखे । 
च्वाक्तसी मै प्यासी परी इन्दे पानिप सू्प-षुना क प्यद्ये । 
पोत पटे भिजधरी से कर्व दस्षिदि जू घाई्‌ दतै चमकादये। 
हतद् यर श्रा के ्मानन्दं पे घनमेहेषोमेद पिया वरसश्ये। 
-मार्तेन्दु दस्थचनदर (चन्द्राप्ली) 


रसं का चसन ३०१ 


द्ग श्रति श्रनुगगी स्यामनी मतिं के ई, 
युग श्रूति सुगना ई चते चार तने । 
परियतम-व्यति फो लालसा भृरि दास, 
प्रतिपल श्रथियाती चित्त फी श्रातुरी हे। 
--श्रयेध्यासिह उपाध्य य (प्रिय-प्वास) 


७ गण-कथन 
चियेगावस्या में प्रीतम त्था प्रेमिकाढायाजो शुण-गान 
होता दै, उसे गुणं फथन कदते हे । यथा .-- 

दामिनि ह, रहिये मन श्यायत मोदन को धन सातिन परे । 
माद्री य > सियेयी दिन-पतिह कईं क्ये किलि कोटि फरर। 
श्याम की सुदस्ताईं कटौ कुदे जो जीम दजारन मैर। 
रिवन वाप फी सुसमा परर फीट सती गदि पारि फे फर) 

२९ > > -देव 
चीत मोलि में पि्िके ्तेश्रारंदी शलं गुवाल कडाकी। ५ 
फोन प्रिलेरि रषयो पद्माकरं थाति फी श्रवलोश्नि ौको। 
धीरश्रगीरकौी धूरिमं्डुकेर्सा क छल केस माके! 
फः गरं फाटि फरेनन येः कतरेक्तरे पतरे यरिदफौ। 

; > > प्राकर 


पाह वदी स्स चे कष्ते पिष्ट, 

दे पटे मपल छा हि चाषे ये। 
श्रत्पैत व्यार गवे मिनते स्योमे, 

६ भे कछष्टयद दष्टेश्रपदेः प्ति म। 


३०९ हिन्दी-सात्य में नवग्स 4 


चर न सुद्दातं ना सुदात वन वाहि 

यथ्यना सुरत जै खुल दुत्नोष्ची सो। 
कटै पमाक९ घेरे धरवाम स ही, 

चन्द्‌ ना सुद्यत चीनी" जम जोह से । 
सना सुदात ना सुदति दिनि माक कट, 

भ्यापी यहे वतसे षलानतदा तोही सा। 
राति ना सुदत्त न सुहत पर्भात्त श्राल्ली, 

जम मन लि जात कार निरमोदी ता। 

--पवमकर 


१०-मुखी 
भियेणादयामे शवैर के दुख घुपा्िका के प्लान न॑ 
रहने फे! मूक कदते दै -- 
ये दो नदललण्सी व्यदङ्न पते दै वाल, 
हलदी चतो तो चलो"जरी शटि जायगी । 
द पदुमारुए नहीं लते ये कोरे छे, 
श्ररिला श्रवाका प्रिन घोरे बुरि जायगी। 
सेरि उपचारन नेर पन साप्त फो, 
देखत ही देखो दुमिनी लं द्रि जाधगी। 
तो दीक्मचेन जोलाचेतोषेन चटी, 
येतिगी कटजो कदन मरौ नरि नायी) 
--पद्मयाक्रर 
श्भरही दह षद महयनिन्य, श्रिनीति हा। 
न्मा छमा श्रौ कोन "पपीत्त टा" 


र्सोौफाषणने 


~ रेण् 

या कष्टकर दृष्यन्त चं पर्‌ णिर्‌ पडे+ £ 

स्ह प्तक्ते भै भला कमी ये स्थिर षदे" 
--मेधिलीगारए व 


११-मरण 


जय पतति-पल्ती फे वियेष्य मे सयोग की नितान्न श्राशा 
ही सटती, तो उसे मरणं कषत हे 1 यथा 
षन द्रूतवपीन कनौ न चैन सपनेह॒मिष्यो, 
ताके प्रति भ्याङ्न परिक्ल श्रङ्लीयमौ । 
श्यरि दस्चिद्‌ ज्‌ की यीनी जानि धवि पान, 1 
चाहत चल्यापेष्तो मगन सर्भौयम, । 
देखा ण्व माह न मैन भरि तादियापे, 
जौनजीन देय जै ता पञ्रितपगय | 
श्येना भाण प्ये भये द्रण निहार द्य! 
म से शपि पे नदी रदि जौयफि। 
--भारतेन्डु हरिश्चद 
यदी पर भा श्रौर मर्ण का प्रथक्न्व धदगित 
पने के लिप्ट "मिलने" फी फोर घ्रान दोना ही भस्णक्ट 
या दहै । वास्तव में कवि लोग म्णारस्या फे वने र्सामाव 
ममम मस्य के स्यान मं मूधा का वर्नक्ररने र्‌ डेन 
(ले फा जा चुका दै । यपा -- 
न्मेक मस्व ˆ प यानिपरोनोमभेप्र धसेस- 


॥. 
भ 


३०६ हिष्दी-काव्य मं नचय्सं 


द 
किन्तु कविवर विदासलालजी मे इस नियम का उर्लधन 
कर दिया है । ¶ कहते ईैः- 
कहा कटौ वाकी दशा, हटि प्रान के दस । 
भिद व्वा जस्वि लते, मग्मिं मयो सीस ॥ 
कविवर केश्चचदास्रजी ने शद्धास्रस के भच्छन शरोर 
भ्रकाङ् नामक्‌ ये दो भेद मने दै, 
(१) भच्छन्न-जिखका भेद केवल नायिका-नायक शरीरः 
न्तस! ससी-ससा जाने । 
(२) भकाश्च-जिसका मेद्‌ श्रपने-अपने चित्त मे सक 
जाने । 


१-भर्छन्न-वियोग 


कीट ज्यो काट ठयो कानन कान सो मानहि मेँ कदि श्चावत जनो 
तारि चते सुनफे छप गये नीकदी केगये एकि दृनो 1 
मेक श्रे पट फूच्त रोपिता देखत ई कवकौ व्रजे सूनो + 

को काहू फो फौज परसो सुजीजे रे जीयकिनाक दै चलो; 


ध २-पभकाश्सयोग 


~ षक समय रि साधिका ्यासनं एकदीसंग लतेरेगभीने\, 
\ शनन सो तिय ध्ानन षष्ति दैत दर्पणा रमेद्ग दीने । 
लन के भाल मँ बान त्रिलोकी भरि तदिन लोचन लीने 
सामन पीय छयाह्तिन सीय तापन ममनु श्यास्तन करीन 1 
--फेशय 


र्खाकां वर्णन ३०७ ' 
रस सामयी द्वारा श्ङ्गार-रस 
पर हष्टिपांत& 


जे उद्रादर्ण पृं पृष्ठ मे दिये जा चुके दै, यदयो'उनमे स 
डं मुख्य -सुर्य लेकर उन पर" दी विचार किया जायगा । 


मेषकराय्य मंद्धद्‌ को चरण श्रनेकार क्ाहद्य तथा दाय प्रीर घुसं 





1 
पिभाय सथा ्लुभाय को मममना चादि । स्थायी भाय नेत्र, 
सचारी नाय कान कैः समान दै । 


कान्य फे चार भेद है - 
(१) उत्तम--सिम वाश्च म रस, व्यग फ प्रधानत्ता, श्रलकार 
श्रौप्श्रयर कोट गुण दो वदउतम काम्ये 
(२) मध्यम--जिसमं रस, म्यग्रधान, भ्रलकार शरोर गुण हो, 
उने मध्यम कान्य कते ६1 


/ (2) साधारणा कास्य सालकोर जिन धाक्य मरम, श्रं 

न सार योप्यययुणदोपरतुव्यगनद्चे। 
(%) निसं केयल रस शरोर गुण द दी टो, भ्य य ्रलक्यर्‌ 

मुद्ध, कह निरलवार रथया नस्न काव्य दै। 


हतेः ्रतिसिति जिस काम्य मे कद्‌ रस्त नरी वह नीप्स श्रौर समे 
पः अयं नट चदग्यतकदै शत वद्‌ कायम 1 रस-नामग्री दाणि क्ती 
(स प्र्‌ विचार करत 4 उपयुक्त धिषा पए मी प्या र्न 


समीचीन प्रतीत देता 


२०८ दिन्वी-काच्य मेन्नवर्त 
पटला उदटरण 

¶° ल० २५८३ स० ० दछ० (१) करतें चतक्षदी पान । 
य छन्द दोदानामका ह) इसक्षे विषम चरणो में श्रेश्चौर 
सम चरणौ मे १९ मात्राय ह ! सन-मन श्यो यें श्रुप्रास सथा 
मुख उपमेय, खरोज उपमान, छवि विपय श्रौर मकरन्द विषय 
दोनों विपय साथ देखे जाने से वरवृतमेष्ठा उक्रास्पद्‌ा नामक 
श्रथौलङ्कार दै । पति श्रौर सति फी शुद्धता फे कारण माधुच्यं 
गुण दै! मन का सीताजी फे रूप पर मेदित होना श्चौर श्रनुज 
से वतङष्टी करना घटना श्र्थात्‌ षस्त दै, नौर श्रागे वस्तूत्मे्ता 
श्रलमार है) इखके ढारा सोताज्नी पर राम्रचन्द्रजी फाजो 
श्रचुसग व्यज्ञित हृश्रा, वही व्यग है । सीताजी आलम्बन 
विमाघ, उनका सूप उद्दीपन विमाव, छवि का पान करना श्नु- 
आव, मति खचारै भाव श्नौर रति स्यायी भाव होने से शगार 
स्स । सीताराम के सयोग कै कारण सयोग श्ङ्गार ' 


का जावेग। । 
शस प्रकार मार-रस, प्रधान व्यग, उत्पेत्तालकार तथा 


माधुर्य-रस सम्पू सामप्री के धस्तु स्दने के कारणं उत्तम 
काय्य हुख्। 


दूसरा उदाहरण 
पृष्ठ सं० २८८ संयेग-ग्ङ्गार उदा० पर 
छुख्यो गेदकाज मागर उटठाद्ग्री ! रसखान 1 


, यहद? वणं फा मनदर चन्द्‌ है । काज-लाज,-पेर्य गैथ 
शरोर लेयाः मे इत्याचुधल शरीर कदय" लौ चन्द थन दुर्वे" 
> सोकोक्तिश्रलकार दे प्रसाद शण । चन्द्र का दाथसेन 


५ 


रसनो वर्सन ३०६ 
चिप समने सेकाङुद्धाय भेदका प्रफर होना व्यजन किया 
गया दै, श्रतः व्यया दै । इसी श्रकार गद-ाज दरत्यादि चूटने से 
श्रत्यन्त श्रासकति ध्वनित दोती है 1 

यदह एर नायि तथ नायक श्रालम्रन विनाच द, पयाति 
+न्दीं पर रस का श्रवलम्ब दै ! कालिन्दी तीर उदीपन विमाव 
है, कीफ यद पकान्त खल उन दोनो के पेपर को उही कस्तां 
दै । शु सस्यानि भी उदीपन दे । पेयो पडना इत्यादि पयि- 
कायुभाव हं) मेह-क्षचासी भाव दै, पयेकि नायिकाश्रोर नायक 
फो जपने श्रपने फामका समस्युन रहा) इस प्रकार विभाव, 
श्ुभाच श्योर सचारी भावे के सम्मेलन से स्ति स्ायी हरे, श्चन. 
श्ङ्गास-रक्त है। नायि तथा नायक परस्पर एक दूसरे की 
धकतेयो ले रदे द, वैय पड र्दे हे, इसलिये सयाग~ङगपटश्रा 1 

सम्पूणं चन्द पर दिचार कग्ने से यद उम काव्य दै 1 

तीसस उदादस्ण 
पृष्ठ सद वियग श्ङ्गार उदा० १--रा० च० मानस 

यह लोपा छन्द दै, शसक मरत्येक चरण मे सेलद-सेलह्‌ 
भ्ण ह 1 (नूतन फिथलय मनद सशानू"" मे उन्मत्ता परलकार 
काल निशा समर निरि शशमन्‌"? मे श्रथ उपमा । शस प्रकार 
यदो'उखपमा तथा उत्परे्ता शल्क की चमरसशरिक येषद । 
श्रखाद्‌ गुण दे \ पुष्ये! श्रादि का धण्ि इत्यादि कदिपतक्सेसे 


श्रधिकः व्यादचलता घ्यजिल देती दै । 
यदो वर सीतां चिमाव, शानु, निरि, रशि, 


सादु इत्यादि उदीपन महसन 


ये हिन्दी-काव्य में नवरस 


श््ञार मे पूर्वानुरग समभःना चादि, यद श्रलुराग नायक-के 
चित्र उर्णान से उत्पन्न हुश्रा रै, श्रत; चतुैशैन म यह चित्- 
दन दुश्रा। + 
छठवां उदादस्ण 
पु9 २६५ 1 मध्यमान । उदा० १--देव 


ग्द नायिऊा तथा नायक श्रालम्यन विभाव है, क्योकि यह 
श्से के अवलम्य है! सौति का नाम उदरीपन है, क्योकि 
दरषफे हारा रस उदीप्न रोता दै} पट तानकर सोना, 
"अथ त्था निश्वास "यह कायिकानुभाव हे, क्थांकि इनके 
छायः स्स का श्रञुमव होता है। चिन्ता तथा विपाद्-खचासै 
यव ई 1 उक्त विभाव, यलुभाव श्रौर संचारी भवे के सम्मे- 
खन से "रति' स्थायी लड दै, इस प्रकष्ट श्ङ्वार-रख की सिद्धि 
स ओर चकि मानास उक्रपरेमी तथा परमिका मः ङ्च 
डी ठक वियग दुश्चा दै, अत. वियेाग-टङ्गार दुश्चा। ग्रह 
चियोमः मान दाय उत्पन्न श्रा रै, श्रत्तः मान वियोग कना 
श्याहिप। इस मान के दोनेका कार्ण नायक ढा श्रन्यस्त्री 
का न्म लिया जाता है, श्रत मध्यमान, त्रा 1 

सातो उदाहप्ण 

५ प° २६ भरूत-प्रचास | उना० ?~-पदमाकरः ॥ 
, गं नायिका तथा नायर श्रालम्बन विमाय दै, क्याकि 
४ पर ठी रम आलम्बित दै । साम, वाय, घन तथा तारापति 
रम छः उयी् करते दै, क्थाङि इनके दार चियाग च्व कष श्रौरः 


रसो का वर्णन 2९३ 


भी ण्डता है, श्रत उद्दीपन विभाव दै! रात-दिनि चु पवाद 
का रोना साद्विकातुभाव, प्रथम सयोगं छु सम्बन्धी स्शेति 
मनस्तिकानुभाद श्रीर्‌ पुराने स्थेषा की स्पति चथा उस स्छति 
दवय "सदेम तथा विथ मंसे पद दही दोना चादिष्ट या" 
शेख लिप्फयं निकालने मै स्मरति वथा मति सन्स भाव दप 
दरखी श्ररार विये से दिपद्‌ कादेना विपाट संचारं है) 
चस, प्रन पिभाव, श्रवुभाव, व्यभिचारी भावो के सयाम से 
"रति" स्थायी भाच खिर टुश्या, श्रत यदो ऋङ्गार-य्स की भिद्धि 
हुई! बह द्वार, वियग द्वार है, प्ये यदो नायिका तथा 
नायक को पृथक्‌ भवास निशित दै, श्रौर दद प्राक्च मूतकल 
मदो चुका है, इसलिये वियग धद्गायान्तर्गत मूत प्रयास 
नाम्रक मेद निरिचत हुः ! 
श्राठवां उदादस्ण 
पप्र २६६ ) भविष्य प्रवात + उदा० ३--पद्माफर 

यहो नायिका (शशि-पुपयी) श्रौर नायक (दनद) भालम्यः 
चेमावे ट क्याकि शनक दारा रत अलन्वित दशना । श्ण 
पन" शौर शूरण-प्रमः रन को उद्वत फरते ६, शने, अष्रीपन 
वेभाव षं "दिवस क्षा चन्दः देने से श्रमिपाय कर्ति धा 
कोष्ठा होना ्ै श्रत वीवर्ये-सात्यिक भव ह शमी वरर 
लिपि पदे दकम = सन्िुाय {गए द 
द्वा सच्ासी माव, कण्ण काना 
वप्ययश्धादै श्रौर ॥ , य्ह 


दे दिन्दी-काच्य मे नवस्त 


ना अनुचित न दोगा कि मलुप्य की तर्द ह्‌ सनेवाला अन्य 
णी कोई नदीं ! स्योक्ति पयश्रोकीदसीमें वुद्धिकी मात्रा 
है, श्रौर न उनके हसने के वैसे नियम ही है, जैसे मज॒- 
। फे । फिर मला कसे कया जा सकता है फि उन रा यह जीव- 
पयेगी व्य उनसे शरपदर्ण कर लिया जाय 1 मानव-समाज 
प्वन्धी विनोद्‌ के नियम वडे टी महत्व फ है । वैक विडा 

सार स्मास्थ्य सुधारने के लिप हस्य परम प्रयोजनीय 
ततु है । दास्य मय्य के नेका कष्टों का विनाश कर्ता है । 

न्न-चित्त के मनेरंजन के लिप इसत उत्तम श्रौर खदज 
पत दूसरा नदी है ! सम्पू दिन के अविश्चन्त तथा श्रनवक 
रिम जनित व्याधियों के दूर कणे के लिप यद्‌ समव 
पधि है । यद रस मनवी-जीवन मे पक भ्रकार के नव जीवन 
1 संचार करने के लिप्ट सदैव उत रदता द । यद दौवलय, 
द्रे तथा श्रालस्यदि रेणे का विनाशक दै 1 यही कारण दै 
क प्रादि कवि वाटमीकजी, कविङ्ल शरू-कालिदासजी. तथा 
मारे हिन्दी कवि कल-कमल-दिवाकर महीमा  घुंलखीदालजी 
भ्रति मदाकवियों त्क ने इसे श्राद्रणीय सम, उखे- अपने 


ा 
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इसके शतिर नाटका मे हास्य-र्स फे पोपणु के लिये “विदु- 
थकः का प्रवेश करना श्रावक्यकीय दी नही किन्तु परमेपयेगी 
यतलाया गया है । 


श्रव नीचे इन रस के उदाहरण दिये जाते हे ' उदादरण - 
योउ खम दीन पिषुन खघ षाह! पिचु पट क्र कोड महु पट-पाहू॥ 
शिषुन नया कोऽ नयन विहीना । प्ट पुष्ट त्न कोड ध्यति द्धीना ॥ 
विरहि शम्भु गण करहि सिगाया। जया खङ्कट श्रि मोर सेभारा॥ 
चुटल ककण पिरि व्याला 1 तन तिभूति षट फेदरि हाला॥ 
शपि ललाट सुटढर शिर गगा 1 नयन तीन उपवीत भुजगा ॥ 
गरलकढ उर नर णिर माला । श्रिय उप पियधाम कृपाला ॥ 
सर तदल श्वर स्मर निसाजा । चते वृषभ चदि घाजहि पाना ॥ 
देति शिवहि सुरतिय खमकादां । पर॒ लायक दुलदधिनि जग नाहा ॥ 

धिष्णु फा गर विहि तव, बोलि सकल दिगिरान 

परिलग विलग चोद चल सप्‌, निज निज सदिति समाज । 
चङ , श्रनुदारं वरात न भाई । हंसी करदह पर घुर जाई ॥ 
बिप्ण्‌, यचन सुनि सुर शछमक्ाने । निज निज सेन महित मि्गाने 1 
जघ ॒दृलद तस॒ थनी वराता । कोनुक पिपिष होर मग जाता ॥ 
शिव समाज जब देखन लगे\ पिदर चते गाहनं प भागे ॥ 

>€ ६; : 


सुनि खनि यचन लखन खसकाने। योते परुधरि श्चपमाने ॥ 
महु धनुं तेर लपका । क्वं न णत ससि की गुसाई ॥ 
शि धनु पर ममता वेटि देतृ। [श 


चिर्ह्सि पकषपण बोले पदूबानी 1 श्यरे खनी मदा भट मानी ¶ 
81 


३२० दिन्धी-काच्य मे चयस्स 


यातो कट कोड यहुरूपिया तलतासर कर्‌, =," 
मीय लेती दम सय शूर यनादृवे । 
--ग्चालेकपि 
रसि-हंति भजँ सेदि दूद्‌ दिगम्बर को, 
पाह्नी जे श्वे हिमाचल फे ष्ाहमें। . 
फट पद्माकर सु काहू से करे को कदा, 
जोई मद्य रेखे सो दसेद तदा राह भै 
मगन भये हसै नयन संहे राड, 
श्मोर धृते एठः ह-देस के उद्या भे । । 


रीर पर गगा हसै अजनि खुनगा सै, 
हेसदीकोदगा भये नगा के विनाहर्मे। 
3 > भ 
सलोचन द्यतम यग भसमं चित्ता को लाए, 
तीनों स्तोक नायक प्त देसे फे वदरते । 
कहे पदमाफर विललोकि इमि दग जके, 


वेदह्र धुरा गान कैसे श्यनुसर्तो । 

-दीपे जयन ॐेठे परवत कद भीहि, 
मदा कालकूट कटौ कैसे फे गदर । 

पौवे लित भग रद प्रेतन वेः सगे देसे, 
भूल षो नगै जोन गभे शौय घास्तो । 

पद्माकरः 
कदे प्याप गये ये पदिसाहन बजार वीच, 

च्य योनि जनहा श्ुनाये दरषट से 


नटी की कामरी न काट यनुदेवजी की, 
मीन दाय ट्वा स्वे श्टकटिमे। 


हास्यरस द 
मोदन भनतत यामं सग्ते पडा कटा, 
सतिकल्लीदी श्रानि वानिर्से नव्य मे । 
मोपिनिके लीद तवर चीर चोरि-चोरि श्त, 
जारि-जोरि ~न लाभे द्रापनी कै पसे । 


- मोहन 
खूपमं कतर्म गगम क्सर नादा, 


ल्लागमं पसर ना लान्हुकीषेरीषट्। 
र्गमं क्सन कसर उमगहूरमे, 
भ्रण कै प्रमदगहूु म परम नेगी ह । 
श्वल क्पिह्ावर्मे नभम कलर यदा, 
चाम क्न चलाक्र यहूतेमी र । 
लीन ट क्मम् ञ्धा। काहूकेनवूगये 
नाइन न जाति श्र काह षी न चेते +! 
--ग्वालकदिः 
सूम पत्नी मो क सुलु सपने की यान, 
य्य कटान गति रनु {गना ( 
चाम तर। ता जिमि गाड के धतिः तर्द, 
मन्म तिचानि मेरि दाय के निकाराता! 
इतने म यपि किन ण्क ताहि नमे, 
पढोतोक्कत्तिनीतो नतर श्रनुमाराते 1 
हता कल नाग पडे नयनके भाग श्ररी, 


जागन पाते मै रेया ठेड टगितो। 
स २६ „ > > 
थरोग्के दितार दत धग सञ गारि दत, 


< सादन के, दोपदेक्त श्रतिना चक्ष 


¢ ६१ 
(१ < 1 [ 


३९२ हिन्दौ-काव्य मे नवरस 
मगन क ज्यात देत रात कै रदत, 
संत-देत भाज दंत एसे नियत ई } 
यागे कै यन्द रेत उारनकी गारि देत, 
निकी काद्य देत देत स्त दै । 
ष्तेह पै सये करै दारु कट्‌ देत नादी 
दाञज तां श्नाटो जाम देत्‌ स्त्तदे॥ 


> 
जायन सूप पिलाललता कडु मोन्वमै हम तासन मँ! 


चद्व्वली श्ण मैनिन के नितदी अधसत चान सें 
दाय जण त्तरसाय र्टी निव लसन अ्भिलासन मे। 
काम रधो रसभावामे श्रः रसत ररी इन प्रासनमें। 
चट्ली जेष्रैषेरे रहै नहि देर करः मन राखन मे। 
हाय बुढाप म पावा कहै अर देत उढायं मजालन मे। 
घस्भयं सितं गाल मये पचि दि त्तजात्त सनालन रभ! 
या खन एवह सप नही तड शेस र्दी इन शासन म ॥ 


पाय त पिदास्त श्रो ष मैहि समामे उने (8 ॥ 
याती किरी की सारी सी गरोढत्त पेदयटाय किये जम थेज्ला । 
श्वगुपालः वानि करे सुने। भूप वयय वने फिर देल । 
| सपति करं षड माहिती की यर छान मेँ देत 7 एक प्रधला ५ 


> 
वेदक ४ गुनीकेा गनी टग का उम दमक का मन मापे, 
चग का काय मद्यलं मयलकेा कध गधा के मघा घुनलिं। 
(प्यरभन दुध केव दुव स्यौ रस रागी कले समी मिततसुरगायि 1 
जानीसे क्ञानी करे चस्चालयय के द्विगा लपे सुसपरावै ॥ 


प्रिर खग नई भालचली वार के लके, 
अन रा 5 {> - यद + 
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श्रकयर करी थजाच जदागिर भात समो, 
गाह्नहा समर्थ पीट को मार दुडाया । 
नदन चन ब्रिदर्त रदी भागी फिर निगार उर, 
परिवार यार उद्धर कटि श्र श्दईं कमि शलाल' धर ॥ 
रपि बन्दा कमजोरि कै, सुनत श्याम के वैन । 
भये सतहि सपनि के, प्रति श्चन न ॥ 
ढोना पात रवेर को, तामं तनिकः पितान । 
साभा जृ करते लगे, छे छमाते दाच ॥ 
पर्तिय दोप रात सुनि, ६सि उलरी सुस दानि ) 
प्म फर रासी मिश्र, छदि यई खसकानि ॥ 
चित पितु घातक दोप लति, भये भये सुत मोग । 
फिरि हुलस जिय जोयनी, ममो नाप्न जोग ॥ 
कर मूर नाचत नगन, लपि दलधर कौ स्वय । 
हनि रति गोपी किरि दतै, मनु प्वि.सी भीग॥ 
चति उदार फरदतिदार स्प श्वय धुरी की चामा 
पीर साय पैदा सुत थरती पति फर पदु 7दि कामा 
सप्ी पचन सुनत्तदि रयुनदन योने श्छ खसकार्त 1 
्रपनी वान द्विपावहु प्यारी कटु ्रानकी यति 
छद न जनमं माहु पित्ता धिर्येधी यद्‌ की नीनी। 
धु्दैर त मिसे समे उपर्जे यत हमर नहि रीती 
यट सुनि भग्त लप स्ुसूदन देते समल दारी 
सिद्धिः प्रादि स्म साजङ्मारी तेर श्रति मई सुमास ॥ 


बापाजी युलाय धीर्टगणये उक्तने, 
जमन थो प्रासन बेन के विद्रायेसे + 


३४ हिन्दी काल्य मे नवरस 


श्रोडे रोड उल्ला महस फे सपोटि गय, 
कारि श्ये शोर रोराल भरे सेयर । 
रोड न गजर भत्त नेक नँदोग्यिामे, 
शोधिनसेयि स्पी द्रुजिया श्रघापिसै । 
मतन के रेग्डजो चमं चद्यदतट, 
~ शकर सा वानेन्दवेदुप्रा केदायेरी ॥ 
णर 
श्रा मात वीति जिजमान, येतो करो रच्तरिमिा दान 1 हदि गगा 
श्या काटिदि जो स्पिया देउ, मानो वोटि यज्ञ कप्लिव । दरि गगा ॥ 
मागत टमको लागे लाज, पर रपिया पि चते म काज { हि गगा ॥ 
जो कट रेस हुत लिभाय, यद फोनिउ भत्तमसी श्राय 1 हरि सगा ॥ 
सी घुसी से सूपिया देव, दूध पृत स्म॒ दमसे सेच । हरि गमा ॥ 
वासी पुत्र गया मे पु, वावा रेलनाथ मेँ पुन । दिगयाष 
---परतापनाययण मिश्च 
शन्द्णाघ्च है किंखका नाम, इस कगस्से जिन्दै न काम। 
मही विराम चिह्ध तकं ॒स्यना निन क्लोगो को श्यातादहै॥ 
इधर-उधर से जोडवयार, क्तिखते ई॑जो तोड-मेगड 1 
श्व प्रदेशमे वे द्यी प्रे भ्रन्धकार्‌ कलते ३ ॥ 
मलार दपयाय तिद्ध, धन न स्मै नाम दी प्रसिद्धः 1 
नाटक उपन्याल लिखने मेँ जरा न जो सङुचाते है ॥ 
लिने नपच-दूद्‌ का सार, गला भाषा का भडार । 
चेदी मदामहधिप पिद्धञ्जन अन्धकार कलते ६ 1 
स्न्यकार गुख-गया नि.ओेप, गान नदीं कर्‌ सकता शेष 1 
शसीन्निये हन शद वर्णन को यागो नहीं वदाति ६॥ 


(" 
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ष्ट दे प्यक गुणवाम, दे समप, दे पान नाम। 
शरतवोनन से हम यट श्यपना मस्तक तुम्दे काते ६॥ 
--महावीरप्रसाद दिवेदी 
चली जां रस्ते सस्ते य़ जामी श्रलमस्ते । 
भागा चेल गुडकी भेली मँ जोगी ग्रमधूत । 
यर कतं हे कफनी सेली तिगी योग परिभूत ॥ 
चली जा नाते नाते, क्रि जिससे पूर न दाते । 


करा परमे गुल्रे, यरा से बोला भरे । 
3 ५ > > 
न उठतीम या मोत क्ता नामने, कहा सोत १मत सात का नामन्लो। 


पहुत वुमप दे मरने यद, म्दारी दै भरे की वारी की? 
हुत वदकी-वदकी न याते करारन साये से सुम श्राप श्चपने दरा । 
जसा मुदे पानीके दयीर लगाव, यदस्य यत भर क्यौ सुमारी मिगराय। 

> ६; ४; 
वुम््ययी ही शाति द त्ती भाग, कि ल ह दै तमपे जमाने कै लेग 1 
जो द चादते उने रमो ग्मि, कोई ऊगजो वेदी कंदे सो मुनाय। 
रही पहनो जो ऊद हा तुमको पम-2, क्सो श्रार भी छन्त महरमके च द्‌। 
कग ग्रोर कलियो का पाजाम। ऊम्त व्ह धानीडपट्‌ या वह नकलिक्‌ दुसुम्त । 
ग्रह दति मेँ मिस्मी धडीपरवषडी ब्द श्रं श्रे टी सेल्लडी। 
डे से कड को यजात्ती फिरो, वह गाकरी श्रदायें निसीयती फरो 1 

-लमुक्न्द्‌ खत 

तुम्हारे भाई यचरि, सुर म जो सवंकुद्ध हर । 

पिन म ढीन भाव धारे, भयकतै द मारि मारे । 
न जानेयैसे देते लोग, यक्ष दम करते द घु भोग , 

पवर लें उनकी चलो जदा, ङि वनम दोगा हन्य दय । 


चन्द हिन्दी काव्य म नवरस 


रोड रोड उदला मैरी कै सपोसि गये, 
भारि गये फोर ररकाल भरे सिरी । 
नेहो न गजर भत्त नेकट़ नेदोग्यिा मे, ध 
सौवि रोधि ख्खी दरखनिया श्रघरेय । 
मतन कै देयड ज चमसं चराय £, 
~ णक्रसे ब्रानेवन्द वेदा कदायेरी ॥ 
कर 
ग्राठ मास यीते निजमान, पतो करो रन्धन ठान 1 दरि गमा॥ 
श्रां करादिदि जो रुपिया देउ, मनि कोटि यस्च कर्तिव । हरि गगा ॥ 
मागत हमको लै लाज, पर द्पिया पि चले न काज । शपि गगा ॥ 
नो कटे ठेहो रुत छिकाय, शरद कौनिउ भलमसी श्राय 1 हरि गमा ॥ 
देती खुली से रपिया देव, दृध पूत सम दमसे लेय । हरि गगा ॥ 
कासी घुक्न गपा मेँ इन, वावा पेजनाथ मेँ घु । हरि गमा 
--प्रतापनाययण मिश्र 
शददशास्न है किसफा नाम, इस कगङेते निन्दे न काम ! 
नही तरिंखम चिद्व तक रखना जिन लोगो को श्रत्तादै॥ 
इधर-उधर से जोड-वयिर, लिखते हं ज तोड-मराड! , 
श्व प्रदेशमे पे दी परे प्रन्धका कलते दै ॥ 
-मला-वुय दछप्चापरे सिद्ध, धनं न सटी नाम दी प्रत्िद्ध 1 
नारक उपन्यास लिखने में जया न जो सङकचाते ४ 
जिनके नाच-छूद का सा, गना मापा काभटार 1 
वेदी मद्यमदधिप पिद्धन्जन प्रन्यकार कदलाते ईं ॥ 
प्रन्यकार गुख-गण नि जेष, मान नदी कर सकता रोष 1 
दसीन्यि हम दस वणेन को प्यागे नां चढाते ई 


1 
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सुनि नक्छान की रमीली उक्ति यन्धि मरी, 
ईस बह वोली गिण निन्य ही से न्यारी ह । 
मय न जनात्मा श्याम ! तीय कर रोल धरे, 
सपिक। का श्रग नावग्रा शक्तिना म्स है 
लनिता की चातुरी से लग्ना शरोर रपं भरो, 
युगलकिगोर जोडी रनक टमारी दै । 
-मैधिलोशरण गुल 
४; 1 : 
तरल वयि याहन वसन का गय-द्‌ साल, 
भाग श्रौ धनुर फा पसारि >त श्रचल्ते । 
घर कां हवाल्त यै शकर की याल कदे, 
लाज स वैसे पूत मोनक फे मचले। 
--खदन 
; भ , 
जुन के यों उत्तर देकर उत्तर रथ से उतर भगा । 


तय मरे उमे पक्डने दोडे मन मे एद ङ्द क्रोध जगा । 
तत्तण दुयोधन कै दल म श्र दटास या भात हया । 
चचल करता हा जलप्रि के मानो इद विकास हया । 
-मैथिलीशरण शल 
रस सामथरी द्वारा हास्य-रस पर इष्टिपात । 
पठ ३९७ उद्राहस्णं १ 
यदो महादेवजी ॐ ग्ण श्रालस्यन विभाव दहे, ऋ्थापिः 
उनफो देलरर देसी आती हे! उद्दीपन उनके शमर की 
ध्र्षम्बद्धता, कुरूपता श्योर विषति रत्यादि इ, स्थो नके 


क 


५ 
१ 2 


३२६ हिन्दी-काव्यर्मे नवरस 


चदा ई निर्मल नीर भरा, श्मीर खगम्रा कै याभ्य धरा । 
पाकषुनि फी सुनि ये गृद गिरा, स्सा दुर्योवन हीं निरा । 
“स्व॒र की तुमने प्नूव कटी, उचित है मामा ह्म थदी1 
पिता फी राका चिन्तु रदी, वही मृगया दीप्य सदी ।" 
कणं ने का - “वन्य लक्नी, एकः देते मे दो पत्नी" । 
पिकर यह्‌ तीन तिकट मिलके, देसा फिर तिल-पिलल कर धिनक । 
--मैथिलीशरुण गुप्त (वन वैभव) 
यश्ना फ्रिनरे यिला उपर धसत चित्त, 


्रैगन>ेख एकयार राघासुङ्मारी के । 
व्रिपे-तरिपे इयाम रयि ष्टने भरियाकेदग, 
हाग्‌ परन्तु जात सारी चात प्यारी का 1 


तय शस वाली “चता देसी चतुरा स्या, 
उवे कियेदाथ तथा भग्ने विहा कै । 
; ‰ : 
दिले-इुसे पे बहत छ चला न एक प्रवन्य, 
दरदो रहते इए कौर वनेगा श्रन्ध ? 
> > > 
ये शियकरे दै गण चह पिदित निह चाभेद, 
येने वै रेक्षकर गचन उनके। दे सेद । 
कौन देण यैह भला श्याप'पिलन्नेण चुप ? 
ताता जाकर जय दर्पण मे निज खूप { 
{4 € ५८ 
चेत्ते गिस्थासौ साधिका के देति लक्लिता से, 
न्तरूभीदे्लद्यय सी। शैल बडा नारीः 
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नही, सुसफयाना नुम दे । हयं तथा चपलता इत्यादि, 
सचारी माच है, क्योकि इनस रस में सर्वत्र सचार है ! यस 
उक विभाव, श्रद्धभाव तथा व्यभिचारी भावेोंके सयोगसे 
"हास," खायो श्रा, श्रत दास्य रस सिद्ध हुश्रा 1 


पृष्ठ ३९७, पक्ति १३ 

यदहो ियजी फा समाज श्रालम्यन विभाव दै, ज्योाकधि 
हसी का कारण वही दै। विष्णु फे वचन उस हास को 
उद्धीप् कराते हं, इसलिये उक्त वयन उद्ीपन विभाव है! 
सफल दिशियाज्ञ को घुललाना, विलग पिलग होकर चलने को 
कहना तथा यद कहना कि ध्टसी क्ददहो पर पुर जाई” 
श्नुभाव दहै, स्थोमि श्नसे दास्य का श्रठ॒मव होता दै । इन 
सम्पूणं वात मे हं सचार कर रहा है। अर्थात्‌ विष्णु ने लोगो 
के दर्पित करने, शिवजी के पित कर्ने तथा स्वय हर्पित रोने 
कै क्तिये ही उक्त वचन कटे हे, श्रत दैर्प-लचारी या व्यभि, 
चारी भाव टश्ा 1 विष्ण महाराज के कते ही लोगो ने श्रपना- 
छ्रपना समाज प्रथम्‌ पथस्‌ कर लिया, इसलिये यदो उत्छुकता- 
सचा भौ हे 1 इस भकार श्मा्लम्यन, उीपन, श्रुमाव तथा 
व्यभिचारी भावै के स्योगसरे ष्टासि स्थायी हुश्रां 1 चत्त 
यदो हास्य रस फी सिद्धि ट 1 

पृष्ठ ३९२ पक्ति 

यह परदयुसाम जी मद्याराज श्रालम्वन विभाव दै , क्थेाक्ति 
उन घर ही हास्य का श्चवलस्व है । कव्मणजी की उट पटाग 


) 


दरम रिन्दी-काव्य मे नवरस 


श्वाय देसी उदी होती है 1 उनी उक्त दशाना द्वास उत्पन्न 
पध्याचस्वर से हसना जो हास्य का श्रट्मव कयता दै 
प्रनुभाव तथा दर्प-संचारो भाव ई 1 इन विभाव, अयलुभाव 
श्रौर सचारी भावो के भ्रिलने से “हास” खायी हुश्रा, रत 
दास्यण्सदैः। 

गरष 25७ पक्ति १२ 


य्ह शिवजी श्रालम्बन विभावं हे, क्योंकि उनके आस्ण दी 
देव सियो सुसस्याई हे । उनके बिचि श्यह्ार ह। यथा- 
"जया घुट तथा सपाः काही मौरदै, कनाम सपो हीके 
छर्डल दै, सर्पो के कक्णों से ऊर विभूषित है { तन 
पर विभूति रपेरी हई है 1 व्याघ्र चमं फे घल है ! ललाट पर 
चन्द्रमा दै, शिरपर गंगादै, तीननेत्र टे, सर्पाः का यज्ञै 
उवी है, कड मै विप श्रौर गले मँ नरःमुड-माल सु्तोभित दै । 
इथ मे विग्र श्रौर डमरू है । श्रौर श्रापकी सवारी में वृषभ 
1 "" उक्त सम्पूणं दशाष्ट दास्य को सुद्रढ तथा पुष्ट कती 
हे, क्येकरि अनहेनी सी वातं हे! ्रशिव वेष तथा ध्वरः 
छ्ायक दुलद्िन जग नादी" यह अष्ुमाव हे, कयांकि इनके 
दवाय स्खका श्रतुभच होता है । अर्त्‌ प्रधम तो यद कदा 
मया कि इनका नाम स्तो शिव ( कल्याणकर्ता ) है, विन्त वैष 
नपर्छिचं श्र्थाच्‌ श्रमगल रूप दै, इससे देसी का अभवे हश्चा । 
इखी श्रकार दरे वाक्य से ध्वनि दाय या वयह द्वायाश्चिप फी 
उतनी कुरूपता दिसयाकरः कि इनके यम्य सार में कोई कन्या ह 


अ (94 


श्रत यदह लयारी माव ह । उस इन विभाव, अनुमाय, सचारी 
भवा के स्ये(ग खे हाल" स्यौ हुश्रा ! श्त" यहो दास्य 
रसदहे। 
पृष्ठ २२० पक्ति २९ 
यदा श्रप्ण ॒श्रालम्यन विभाय ३, क्याकिहन परदहीर्प 
श्रालम्नित हुश्चा, यदि यहो श्रीरुप्णक्षा श्राधारन दोतातो 
स्स दही श्राल्तम्वित नदोता) भश्राप चालासर्मे कय विसाहने 
शये थे 2, “श्रापने पौ के चुनने फे लिये ज॒लाहे कव युलाये 
चे" १, "नन्दी के पासतो प्क कमस सी नदी हे? शरीर 
श्नन्दजो केवल तीन ह्य की पटुकी लपेटे रहते ₹'--इन 
वाक्यासे हास्य खुद्द दोता दै श्रौर यही वास्य उक्तं हास्य 
फो उत्पश्न करनेवाले हे + अत॒ यद उद्धीपन विभाव प्ट । 
भगोप्यि के चीर चय चुराकरः द्रौपदी के चीर म जोड 
दिये, दमे श्नापरी क्या वडा है” › यह वचन उअदमाव ह । 
याकि इनसे रख क्रा श्रद्ुभव होता हे । हर्ष" इख रख मे सखचारः 
कर र्हा, श्रत यह सचारी भाव रे। वस्त उक्ते विभाव, 
श्चचुमाव श्रौर सचारौ भाव मिलकर 'हाख' को स्थायी करते 
ह, श्रत यदो पर "दास्य-रख,, की सिद्धि दै 1 


¶ ३२२ उदाहश्ण २ 

यदय ठुडढा (वकता) उदौपन विभाव हे, क्योकि पिना 
उक्ते रख फा श्रलम्बन नदी हो खङना । बुडदे फे श्रयत 
यचन यथा "चनदर-घुसी घेरे रहै 'मजाखन मं उडवेः इत्यादि 


३३० दिन्दी-काल्य मे नवरस 


चातें दास्य को उदीप कसती है, लदमणजी का यह्‌ कहना कि 
"दत उडावम परेकरि पारा “दो करर्ड धतियो' फोर 
नादी", "देखि छ्डार शसन बाना ! मै कटु कहा खदित 
शछथिमानाः' इत्यादि चचा को सुन सुनकर हास्य शति खुद्द 
होता है । लदमणजी का देखकर बोलना, भमरारत ष पो पर्य 
तुम्हरे" इत्यादि वचन जो दास्य सा श्रदुभच कराते हे अरथा 
उपरक्त विमं के कार्य-स्वरूप है, श्रदुमाव है! हं (जो 
उनके वच्चनं ढारा उपस्ित जन-सखमद्‌ के मानस में त्रमित 
टोने लगा ), चपलता (जो लदमणजी के कथन मे पद्‌-पद्‌ 
पर धदधरित होती है ) श्रौर. "गवं", यद्‌ खचारी माच है, 
पयोंकि सम्पूणं रस मे वह सचारित हो र्हादै। शस प्रकार 
विभाव, श्ुसाच श्रौर सचारी भवं के सयोग से हास्त 
स्थायी भाव श्रा रोर "हास्यरस की सिद्धि हई 


पृष्ठ २१६, पंक्ति १६५ 

यदो ऊधो के यार (प्ण) श्रालम्यन विभाष है, च्योकि 
छृष्ण पर ही रस का श्रवलम्ब है! गोपिये के घास्य जो 
उन्दने व्याज से कष्टे है, यथा-रुष्ण को कहा, वेद॒ चडे 
"रिभिचार यट उद्ीपन विभाव है ? नीके श्याम 
कहना सी उदौपन विमाव है 1 “"पोठ पर पक-प्क दोडी 
योधि” “ चहुरूपिया चलाय सीख लेती कूवर वनाद्वौ' इत्यादि 
चन से दास्य का श्यतुभाव दोता दै, अत यह शरजुभाव हषः 1 
उच्छ चान्यां मं ष रौर चपलना का सर्वत्र संचार्रोस्दादै, 


छस्य-रस ३३२ 


सचारित होने के कारण सचारी भाव दै 1 श्रत उक्त धिभाव, 
श्रचुभाव छोर सचारी भावौ के सम्मेलन से सः खित हुश्ा, 
शमीरः इस प्रफार हास्य रसः की सिद्धि ई । 

पृष्ठ २०६ उदादस्ण २ 

यहो सयथिका तथा रृष्णं श्रालम्यन विभाव ह , क्योकि 
उन पर स्स आ ्रयलम्बन है। यदि उक्त दम्पति न होते तो रल 
केलिये कोई कारणो न था इयाम का दिपकर प्रियां के 
टरम भरूदनेकोजाना तथाश्रिया राद्सद्त्य ॐोजान लेना 
उदीपन विभाव दे , स्याकि ससे रस उदी होता है 1 "वलो 
दी चतुरा सद्यो” यद्‌ वाक्य श्रनुभाव है, यि इससे रस 
का श्नुभव होता है 1 "हर्षः दत चछन्द मे स्व॑ सचार कर 
रदा है, याकि ष्ण का वहो जाङर यथिका फी आदिं चन्द 
करने फे इरादे मः, पयधिरा के उक्त भेट जानतेनेमे" शरोर 
श्यधिका के उत्तर उने मे" सर्वर ही उसकी तरे उठ रही है, 
श्रत. ये सचारी भाव दै! उस डन विमाय, श्रदुमावश्चौर 
सचारी नवे के स्याग सरे शासः स्यायी घ्रा । चरत यहं 
ष्दास्य रस" हे 1 





३३ हिन्दी-काव्य मै नवरस 


चाक्यसछ को दरद कस्ते हे, श्रत यह उद्टीपन विभाव हे। 
"भ्या खन पफ इसा नही, तउ दास रदी इन श्रोसिन मे" दस 
वराक्यसे हास्य का श्चनुभव होता दै, श्रतः यद्‌ श्चुमाव रै, 
"र्थ शौर "उत्कता उत्त छन्दं मँ सर्वत्र खयारित दै, क्थाफि 
बडे की बातें श्रामेोद-धरमोद्‌ काक्नान करने ही का ल्य 
लेकर कथित हद है, साथ ही उसकी वाता मे उत्छुकता तथा 
चपलता की भी माच। है, रत. यद सय खचारी माव है 1 वक्त 
दनं स्र्पूणं विभाव, श्रलुमाव, सचारी मवे के सयोग से 
दासः स्थायी माच ला, श्नौर इस प्रकार हास्यरस फी 
खिद्धि इई । 


पृष्ठ ३२८ उद्द्दस्ण १ 

यद वाचाज्ी श्रालस्यन विसाव दहै, क्योकिदइन परी 
रस का श्रवलम्ब हे, यदि यह नदौ ततो न कोष भोर-सपोट 
शीर न हास खित हो । वेल का श्रासन धिद्धाना", ओड- 
श्रोडे उल्ला मदेरी के सपोट जानाः-- गोर का ऋार जाना, 
ष्यचिथि कील स्मा जानाः तथा प्दुस्मुजिया को रुला 
चया जाना" इत्यादि मीपण कार्यं ही उक्त दास्य को दढ कर्ते 
द, श्रत, यह उद्रौपन विसा है 1 श्श॑रुर सेए वानेवन्द्‌ वेदुश्रा 
रदष्ये ग यह्‌ यान्य शलुमाव है, क्येषकि रस फ श्रचुमेव 
करते दै! श्र्थान्च्‌ चाचाजी जैसे लोगौ कै कायं वतलाकर 
उन चदुप वनने ष्षा जो मजाक उखाया गयाहै, उ्तका 
अनुमव दरखी वक्ष्यसे होता है! षै" दखल रस में सवत्र 


करणारस (1 1 


यषटमवे भाद श्रातिन श्रागे । तट न प्तजत तन जीर छ्रभागे 1, 
मेहि न लाज निन नेह निहारी । सामं सरिस सुत म महतारी ॥ 
जिम मर्वे मल भूपति जाना । मेर हृद्य सत-कलिष समाना † 
कौसिट्या के पचन सुनि, भरत सदित रनगास । 
व्याल धिलपतत राज द, मानु सोक निनस ॥ =, 
हा जगदरीय न्य रुयया। कहि श्वपसध पित्तरिड दायरा ॥ 
श्मरित दरण शरण सुल दायक ! ह! ग्वुङल-सरान दिन नायक ॥ 
दा नन्मण तुम्द।र नहि दौपा। सो फल पायं कीद नोरापा॥ 
केकेयी मा जो कदु स्हेञ। साप्रिधिश्रा्धमेाटि दुख दयम ॥ 
पचशी वैः सग मुय जाती । दी भये बनचर षट्‌ भती ॥ 
पिति पिलाप करति पेरेही मरि स्पा भ्रमु एति सनेही॥ 
पिपति मोग रै प्रहि सुना । ४५ 
पुरोहास चह गसम सा| 
> > २९ 


सीता कर पि्राप सुनि मासै। भये चसचर्‌ जीत इपासी ॥ 
सुदु जानकी तोरि मिद श्रानू.। दप सकल प्रद जनु सनुत 
किरि सदिनततिग्रनवतेहि पाद्य । परिया वमि प्रगरति फस नाहीं ॥ 
अहिपरिधिपि्पतत सोनत स्वामी । मनु मदा परिरदी श्रति कामी ॥ 
फगि मखिदीन दीन निमि, मीन हीन जिमि गारि॥ 
निमि व्याङ्कन भये लग्ण तर, गयु दता निदारि॥ 
> > + 4 ि 
यह सम कल-मणटि निद । चेति रचा मनुज यनुदसि॥ 
अगति गड कपि नष्ि श्राया । रमि गट श्रलुन उर लाया॥ 
{- 4 


९६ दिन्दौ-काभ्य मे नवस्स 


उनकी प्रिय धस्तु का दशन, उनके शरे, स्वभाव तथा रंग, 
रूपादि का स्मर्स च मनन करना इत्यादि उद्ीपन विमाव द! 
खुदन करना, सूर्धत होना, शिर धुनना शरीर छाती धुनना 
इर्यादि कार्य श्रनुभाव ह । भाग्य तथा विधाता की निन्दा 
करना पश्चात्ताप करना श्रौर चिलापर करना इत्यादि संचारी 
मावदै, श्रौर शोक ठसका स्याथी माव है । इसा रश कवय 
चत्रूतर खा होता दे श्रौर देवता वरुण॒ ए । कुद उदरं नीये 
दिये जाते दे 
सदम सख सुनि णीतल उनी 1 जिमि जराम पर पायस पानो ॥ 
कटि न जाई कदु दव पिपादृ.। मनु गी सुनि केटरि-नाद्‌ ॥ 
नयन सजल तनं थर-थर केपी । मेजटि संह मीन जनु मापी ॥ 
चलत राम लघि य्येव यनाथा 1 विकल जाग सय क्षगे साथा ॥ 
लागत सवथ भयाजन भारी । मानटे' काल राति रयवियारो ॥ 
चोर जतु समं पुर नर नारी । डरपि एकदि एक निहारो ॥ 
धर मसाम परिजन जनु भूता । सुत दित मीत्न मनं" जम चूता ॥ 
चागन पिदप वेत्ति उग्दिलिादी । सस्ति सरोवर देलिन जाह ॥ 
रामराम सिय ललन पुकारी । परेड धरनितल व्याल भारी॥ 
देखि दवि दिगि हय सिदिनादीं । जनु विद्प पिरदेग श्चङलादीं ॥ 
न्धि वरून चरि न पियहि जलल, माचि लोचन दारि॥ 
त 1 
देछि निषाद प्रिषाद षरा, शिर धनि-उनि पदित्ताहि ॥ 
जासु वियेग विकल पश्च॑रेसे ! रजा भातु पितु जीवदि फंसे ॥ 
समल्स्ण नियं वनि दिधि । गहत सग न प्राण पठाये॥ 


= ॥ 


-यट्‌ सम भा इन परीतिन श्ये । तर न तजत्त तच जीय प्रमामे ध, 
मेहि न लाज निन नेद्‌ निदासी ! रम सरिति सुत म महायै 
जिय मग्य भलत भूषति जाना । मेर्‌ हृद्य दतत निक्त समाना 

कोषिस्या के" उचन सुनि, भरव सहित ग्ननास \ 

स्याल प्रिलपत राज ह मान्हु सोक निया्त+ , 
शा जग्रदीव देप सुतया कष्ट पसाव पिसत्सि दयया 
छर्त दरण शर्ण सुल दायक । हा रबुडल-संन दिनि नायक ५ 
द्ध लन्मण तुम्दार मद्वि रेषा मोफन पाय कीट नोरषा॥ 
केकेयी मा जो कषु सेड । मेः विधि श्र मेदि दस दयञ ॥ 
पचमी केः सं मृण जाती 1 दवी भय ° उनचर्‌ मह भाती ॥ 
पिति पिघ्ठाप कसति पदे) गप शपा प्रमु प्ररि नद 
पिपति मौर केव प्रसुहि सुगति । ४५ 
पुयेदासं च गतम वाय! 

५८ १; > 


सीता कार प्रिनाप सुनि भारी । भ्ये चरचर जीव दृषामी 
सुदु जानकी तोहि प्रित श््रात्‌ । दर सक्ते पाह जनु राभ 
पमि सदिनातम्रन-ग्तोहि पादी 1 प्रिया नेनि प्रगति कल नाट ॥ 
यदिदियित्रिनपत सजत यामी 1 मनद मद्य र्ट चति कामो ॥ 
कमि मणिरीनदीत जिमि, मीनहोने निमि गहि 
निमि प्याङ्न मये कष्ण नत, रयुत टमा निन 
1; > ॐ ॥ 
यर सम सम्मर्द न्दत । वेष्तनं दमत पठत 
श्द्यनि रद्‌ चनरिं उल फदुन दर लाप ४ 


५ 


येष दिन्दो-काव्य मे नवस्य 


सकट दलित देति मेदि फार 1 च. सदा ठु मृहून सुभार! 
भम दधति सागि तेऽ पितु-माता । सूदेड पिमित वन प्रातप माता ॥ 
से श्नुरोग कह यम भा चु बिलोकि मार कलाई ॥ 
जो जन्यो बन वन्द पिह ! पिता वचन नः मनत येष 
घते पिन नारि भवन परिवार । होहि जाहि जग वासि पास ॥ 
रस विचारि निय जगु ताता । मित्तहि न जगत सतेदररश्नाता ॥ 
यथा शयु विसु सगपत्ति दीना ! मणि वरिुफणि करिपरकर हीना ॥ 
श्रत ममे जियन चन्ठु बिच तदी) जा जड देते जियाये मेदी ॥ 
मैदा अवध कयन यय लाई! नारि दतु प्रिय घए गेया ॥ 
-- चलकीदास (समचरित-मानस) 


शुरते लिकसी स्वपर पवू वरि-वीर व्ये मगर्मेदग द्धे 
लकी भरि भाललतकनी जलकी पट सूपि गये मदराधर वै 1! 
क्रिरि कति दै चलनो व कितो पयि परणेुदी फरो तिहते 1 
तिय फी वलि मुस्ता पिय ही विये ति चार चर्त; जल च्वे ॥ 
वृत 7न्ट यणोमति बात कं छसललात्न उतै पी भाईे1 
प्राप्यः कव श्राणा निवास उयम स्खासम ल्लोण दमारं। 
पीत पटी सरसे सषयो फर या वषा की तदी सुपदा । 
परि -् कय देवि स्वायाः चा चास्तं यैन कन्द 
दोगत वाल मपल की चाल्नन रेसत्त लाल गरि भन सौरी) 
सादत माल तिष्पल दिये तग सेहत रील से पीत पिच्तेषे। 
साव सरणा हिर मेर पथ धरि टाथ नचवत्त दै चक दोसे । 
नसि "द जव देचिष्ा उ-ग्व स्याम लल) वलयम रि जप्त? 
अष्टि दन्त कृग्र धरहि सादि नहि मार सक्तं येद्‌ । 
टम सननं चृ चरम कचन उरं दीन द्द) 


कर्णारसर २२5 


प्मष्त पय नित भर्गा यच्छ महि थर्भन जार्माह 1 
हिन्ुन मयुर न देहि कटक तुर्कहि म पियावदि) 
कह नरुदरि सुनि साह पद्‌ मिनवत॒ गड जरे करन 1 
केटि य्रषराध भेटि मातु खयड चाम सेवेत चरन ॥ 


-नरदरि महापार 

बनिये हती न मपे माहि सुनिपरि की 

सुन्योनो इती न कदिवे षी से परिमर) 
शर्य नरनारी पत्ती प्सु दे धारी रेव, 

परम इलासी जास घूलनि म्हेषटं भ, 
दाय श्र्लोकरिवो ऊुपयटि गाई पिर, 

्ाणिन द्दाई साक सिन्छुनि चार्‌ 1 
हाय प्रान प्यार रबुनन्दन दुलारे तुम, 

यन केत सिवर प्रान तन ले सदारं मै 
ना धर्‌ फीड {वार नेकन साधर काकी धैदरिठुन्या कर्‌ । 
जां रसना से करी बह वातनता स्सनासेा चरितरिगुये कर} 
“्रा्लमः' जोन से छु जन मे फरी केलि तदै अय सीत धुन्या कर 1 
ननन मदा दते निने अय फान कृटानी पुन्यो कर) 

~-श्रालम 


"सदसा देवकी सा करिया । 
हति धाय तुग्र सुत फ मया कए्त नित रदिया। 
शदपि देप चुम लत उन्ही तञ मोदि कदि श्ावे। 
\ श्रारदि खत तुम्हति कादि मादन रदी मादे! 


१५. मन, इरन अद त्यतो जल लादि न्ति भग जति 1 
= 


"44 


न] 


२४० दिन्दी-काव्य मे नवरस 


जाई-जोई मौगत सेाड-सोर्‌ दंती कम-कम करि-क( न्ते 1 
सूर पथिक सुनि मोटि गेन दिन कल्यो गहत ठर पोष। 
मर श्रलकलङतो मोन द्ध दै करत सकौच । 
< ॥ --सुरवास 
वहु सव प्रिलि के ग्राम भारत भर्््‌। 
दान । भारत दुर्दशा नदवी ज्रं ॥धय॥ 
सव ये पिरे जहि ददयर वन चल दीना) 
स्व कै पिले अद्र सम्य विधाता कीना । 
सदर के पलि जी रूप रम रस भीतर 1 
सवके पटले पिया प्ले किन गरि लीनो । 
खव क्षमे फे पी सेद्‌ परत लला । 
ह्म हया ! भारत (दुलण्र न -सी जाई ॥ 
जरह भये शर्य देस्चिन्दरु नहुप ययत्ती । 
हेः राम उधिणठिर यानेव स्र्याती । 
ज भीम करन द्युन की दय दिएाती। 
तं र्दी रुढा कलं ग्रन्िा गत्ती। 
च्रपन्े न्यहत्त दुखंटि इन्व विप्रं । 
याद्या 1 भासत दण न देसी तर्ई ॥" 
लरि वैषि अन इवाईं दस्तक सारी ॥ 
करि कलं वुलादई जवन सेन पुनि भासे} 
त्तिनि नासी उद्धिः सल तया घन महु नारी । 
छर्‌ य न्रालस छुमति कलह रशछैधियासै । 
सय अथं पगु सव दून हीन परिदयाई। 
* दादा! भग्न वर्दष्ण न दसी , जद ध 


1 


फष्णा-स्स 


शणेन राज सुपं साज सने सव भारी। 
मे वन व्ल चलि जात क्षै अति स्वारौ । 
तट म छाल रग विस्तार । 
दिनिदिनि दूने दुघे इम देत दादारो। 
सव कफे ज्पर श्िक्सि फी प्राक्त श्राह। 
हाद । भासत ददथ न दयी जाई ॥ 


-भारतेन्दु चाद हरिण्चन् 


लदमी- 

श्रपल्लो रही फाऊ भतिन श्य तौर न नादं। 
सोमनाथ मयुर थानेसर नगरकाद त भारं 1 
देवद्ग कायौ कनीन दिल्ली सो वची पचाई। 
गद सरस्वतिजी श्राधाररटी दगा जो परम सदारं । 
सजमिरौ जो पालनि दारी शरीर कक तरार। 
मादि गै श्त तौर्मश्मय ली लाव निएदर पराई । 
पैश्रम प खीचत निसि-वासर पच्थिम को श्रङलाट्‌ं । 
दोयत रेल न थकत मेरि श्वर निदु जहाज श्यणाई 

कल यस करि यल नेटि ब॒लावत तासे जातत सिषा । 


द्री नाययण चौधयै 


जिनफै पिका सेत ककि, पातँ मनडन के परिवार । 
पेखी गहन की रया मा, जो कलु जतन करो सो ग्वार) 
घास केः यदस दूध पिय, मरिकै दे दाडग्रो चाम 1 
धनि बह त्तन मनधन नो शप्र, देसी जगदम्मा के काम) 
श्राद्टयद ची पोयी सक, चयाघ्रां तनुक निखा कत ्राय 1 


३७२ रि्दी-काच्य मे नघरसख 


जा रासर्यो दे उदन के, प्या अगन प्ररे गाय । 
कै श्र दन्ते पेदा 2, जे श्रन दयालु देवि षक साथ । 
सकत केः प्ीघुन राद न उष, माये पटक रष्टधा दाथ) 
सव दुष सुख तो जेते तैन, गान फीनरि सुमे युदार। 
भय सुधि श्वाय मरि भेयन कमै, मेनन मे ग्् फी धार) 
--श्रतापनासयायण मिध 


पियं पति वह पेय प्राण प्यारा कटी दह, 

दुव अनरनिषधि दी ता मद्यग क्रीदं । 
लख खघ निसखको मै भानलली जी मकी ह, 

यह हदय टमा नैन तारा कर्ह ह। 
पल पल॒ जि्के म पय के देती वी, 

निशिदिन जिसके ही व्यान म भी पितात्ती। 


श्प प्र जिसके ह मेाहती खक्त माला, 
यह नय नल्तिनी से नैन वाना ककरा द)" 
ॐ 4 {3 3 


गृदु-ग्रद॒श्द्कलाती गोप की पतिर्यो ६, 

पथ-वथ पिति साल भी उन्मना टो। 
जि कुचर बिनामँहोस्टी हः श्रवीर, 

यह खनि ्ुलमा का पधार कहा ई। 

>€ ‰ [: 

परम॒ पतित मेर पातकी प्राण ण्डे, 

यदिनहि शय भी यतक त्यागटेते! 
श्वह्‌ । दिनि न जाने कौन सा न्खने मे, 

दुखखमय सम भे ष निमय भे रै इ। 


करुणा-स्स , ! ३४३ 


1 
शसं छपित हमि तन का प्राण॒घ्यगो, 
दुख वितथ नदी तो निय रेष्स मरूगी। 
1: ् २ --दरि्रौध 
सदन नारी यद मक्ता, भरं पिपा हे थोक सदान! 
वरनि कै सक्‌ श्रा दुख णोए ! दै सा कना शररतिमान । 
मतक सी परा मटीतन मादि, देया के चाग भरी प्तताप। 
छह" जे दोपे खरा दप फट तो श्रतिगय धोर परिलाप 1 
“का हुम गये प्राण प्राधार । जगत्त जीयन के गोमारूप 1 
गये किति स्वामी 1 सुखं कै वाम ! वरि दामीकेा दुखंके षूप । 
हयाय | क ग्य दमि छत्र ! द्वौडि योचकटि दमि साय 1 
दयाय । सुर नगर चसायो जाय, निदुर हौ करि टमटूलिन श्चनाय 1 
हमारे चृह्वामणि क्षिरमोर । दमारे पति प्षम्पत्ति सुहाग । 
गये पिय चिति श्द्वार नसय श्रे निदैहं दह! द्यभाग) 
-राय दैर्वी्रसाद (पूर) 
धायल्ता की बीर सेवा म॑ लमी। 
श्रोर किर प्रिय ध्यान मे पति येः पगी ॥ 
गोल्यिामे गदु पै भागी नयी! 
चोट धातय पाय वह जागी नथी 
भोकर मे जयति छद वेले" नही । 
यै नौ चे र्ट ठे वहं ॥ 
दुश्वमरं श्रव पोर चिताडछागद 
परियत्मा येने य यर चारं ॥ 
श्ागये उस पाल सेनापति पदै) 
मौर नारी कीलयी शेम गति यत 


८. 


६४५ हिष्दी काव्य सं लवर्स 


पीर दोकर्भी हुई उनके व्यवा। 
श्रारि से कटने समे उसकी कथा ॥ 
--कामताप्रख्ादे शुरु 


उदासी गर निधि मेँद्यार्दीयथी, 
पयन भी कापती यय र्दी थी। 

विकल श जाहवी कीवाप्थाग , 
पटक करट सिर गिराती थी कगारा । 

घटा घनघोर कम प्रिर रटीथी, 
पिल्पती चचलामभी किर रटीथी। 

न्ये धदेद्‌ त्रसू गिरस्दिये, 
^ कलेजे बादलों के चिर रटे थे । 

1 ‰ 9 - 

घडी' भेग्यावर्हीप्र रोरदीथी, 
फटी दो टेक द्याती होर थी। 

कक्ेना दाय ! खेह्क्ते ग्रारदा थो, 
भराया ददं वट, डपा रदा भा। 

शु चरवार प्राणाधाग चे, 
से तुम एकं ल श्राधार ष्टे 

तुम्हाय देखकर छप जी रही थी , 
नदीसोक्तौन थासु, जी रटीयथी। 

दुय सय छुष्चष्टे हा ! लाल तुम भी , 

+ छ्य क्षवङ्द्े ददा । लाल तुमभी। 

शरे ददै कदी पर सपे वसता, 
^ ए खमे भी क्था नं दै नीच इसता1 


कशूणाभ्स्स रधर 


समाये लाल को द्वाती च्छं म, 

निमे यद सायदी थात्ती चन म! 
नितेमै जनी सा जानती थी, 

निसे म देकर सुख मानती थी। 
अदे दाव) श्रय दह प्रण मेस, 

निर्या मे पिपद्‌ मे त्राण मेष 1 
कहादोचल्त दियेतूम दायद्धौना 

चिना्ञँगी क्रिसे मेरे सिलोना 1 

-गयाप्रसाद शङ्क (सनदी) 

जम चच्वे पसे उस जाल म॑ जा, 

तच ये ध्चडा उढे बन्धन मेँ। 
इतने भ॑ फयूतरी श्रं यक्त, 

दशा देख कै ब्याङ्ल दो मन ्मे। 
कटने लगी, “दाय हु यहम्या! 

सुत मरे दलेल इएट वन मैँ। 
शमन जाल भ जाके मिलू इनसे, 

सुप टी क्या र्हा इत नीक म॑। 


-- रूपनारायण पांडेय 
कौम मेना दूत, एत सौ विया सुन । 
चातन मे बदल, जाद ताक्लं यरद लै । 
द्यामि मषु से गये, द्ाडि सवनि कौ साथ । 
सात सन्दर पै भयो, दृरि दारिका नाथ 1 


॥ जोड्गो का गर्ह 


३४६ हिन्दी-काध्य मे नवस्स 


नास जाह श्वकरर कर तेरो पनमार। 

वातनि मेदे मजनिले गयो धरान दमरि। 

क्या न दिला्रत लाद कोड, सुरति लनिते ललाम । 

कट मरति रमनीय ठोऽ, द्याम शार तलराम ॥ 

॥ सटी चक्लाम ॥ 

ति उदास एतन शरास स्रं तन सुति नानी 1 

पूत प्रेम सा भरी पर्म दरसन लत्रचानी 1 
पिक्षपति फलपति श्यति जब्र, मपि जननी निज इयाम 1 
भगत-मगत ग्रे तमे, भाये मन ्रभिसम ॥ 


फदेत न काञ सुट सों परिधा राम गभीर 1 
तासों टिन-दविन पदति तिन, गृ सथन मन पीर ॥ 
यथा धातु पुटपाक र, कोर जते धरि जातत । 
भीतर दी भीतर जस्ति, पादिर फलु न सम्यत ॥ 


पियरी परी ्रोप क्पोलनकी तनम हवस वदी श्यति भारी। 
लय्कार्पं ले प्रिखरी खं प उर मोचति मेचति लोचन यासी! 
ति दीघति श्राकल तेग्मनी करना-रस की जयु रति प्यारी 1 

-तनधारी पयोग विधा सी कथ, चन स्रा स्टी मिपितेश दुलारी ॥ ' 


समह जिय घ्रान से कदु दा तुमह मम दूनो दियो सुङमारी 1 
तुमदी तन काज सुधा-तरिता इन नेनन थें तुम्ही उलियारी 
हिय भेरि की यादी सदं भरमा कैः घात यनाय पियारी दियारी । 
निता तिय कों वस मोन ्लो प्रच टोन कदा कलिपि स श्रगारी ॥ 


करा रस * 3४७ 


नयदार्लया श्रपमानसा चू निर्चे दग नीरहि दात दोडगी 
किसु दोन समै पे सिया वा में फहु येहद पीडा सों शरारत दोदमी 1 
पिरि दाय श्रचानक् सिदनि सो किमि येरस धीरज धारत टोहगी । 
करिव सुधि मेरी ह मेँ चः तव शतात्त ही तातः घुकारति लेग्मी ॥ 
--सत्यनारायण 


प्रिय खल का श्रप्रिय महम सयाद्‌ पाकर पिष भरा! 
चिरस्यस्ती निर्जीव सी ही, रहं गईं हत उत्तय 1 
सा रदित तत्फाल दी छ्छ्िः यट धरा पर गिर पडी। 
उस समय प्छ भी श्रो । टितकर इई उको वड । 
\ छकृष्य देर तकं दुद्व ने रहने नदी यट भी दण। 
भटः दतिया मे की गर्‌ जायृत्त यहा बद परएवणा। 
तन त्तपन नामक मछ ते भी यातना पाकर कडी। 
विक्षिप्त सी त्तत्नण चिविर से निफल फर पद चल पडी । 
श्रपने जने द्वारा उढा॒ वर समरसे लाये इए 1 
त्रण-पू्णं, निप्यम शरीर गरोणित पव॑ से दाये इर । 
भ्राणेण ण्न के निकट जाकर चरम दुल सहती इ । 
यह नय वधू. फिर गिर पड़ी “दा नाय । दा 1” कदत इरे ! 


परिरपीट कर तिर श्योर धाती श्रम्‌, परमाती टं । 

डरी सद्य सकख्ण णिरा से दैय दरसाती दई! 

टु पिधि पिलाप ग्रलाष प परमे गी उत्त शोक म॑! 

निज भिय पियोग समान दुख टौता-+ कोरे लोक मे! 
--जयदरय-वध, (मेयिलीगरण युस) 


दिष्दी-काष््मे नच 
॥ 1 


ङि दुष्ट दुशाप्नन हुयाया सुदित जिनके पीव के, 
से दावने कर म॑ दही रिज्ञ केव लोचन मीच कै। 
रखकर दय पग (चाप कर णर्‌ धिट-ढर्ी समहु, 
पोली प्रिकलतर द्ौपदी वणी मदा करण! मयी। 
“करणा सदन ! तुम कौप्यों से सन्धि जय कर्ने णो, 
चिता व्यथा स्मे पाण्डवो की गान्ति कर दृग्ने लमा। 
दे तात तय इने मल्तिन मेरे खक्त केशो हो कथा, 
है प्रार्थना मत भूल जाना याद रखना सवंथा। 
कंहकफए पचन" यद (लस त्तव द्रोपदी रोने त्गी, 
नग्राम्बुवारापातमे कग चग निज धोने कणी 1 
सयो द्रमति कस्के श्रयण उसकी प्राना करुणा भरी, 
दने'लगे निज कग उठाकर सान्न उसकौ इरी । 
1 


॥ 
सदा कोस गया स्वामी सुल-सर्वस्र खोगय।। , 
द्भ सखार निस्सार भार जीवन रोगया । 
शक सी दाग ताया धूल मं है सनी हई । 
रोती प्रयोगिनी जाया) योणिनी सौ कनी इई 
स गद्गद वाणी ६ खक्त केश कलाप दै । 
जेर द क या ल्द प रोत्दाण्‌ः रप ई५ 


॥ 


+ ६ ५ + 
। “कंद शहा नाथ! ह नाथ 1 रेतीया यट दीदती। 
„ प्रान्ते सन्तापयाला मेँ त्यु का पठे सीखती |, 


1,“ छद यहा वेदी कौ तुम चते गये। , 


 , सपा अध्ययने क्या प्राय ! घले गये १ 


कठ्णारस ३४६ 


्मपना पे विका येः दोहना ठीक दह नं 
जेट षै' गहरा नाता तोडना दीक है नदीं 
“ट्ण, शीतता प्याह, खम तंततेनसाथ क्या? 
हा 1यदहनर्रगीमे दके नाव । शनातेयों! 


हा! पुत्र परध ग्रह्न खपे साच किंस क्िसकाकसे 
मिलनानदी मागन सेमृत्भा जा म मर 
देता जिन क्रथः पहा! चृपगण पिनयसे नहा । 
जीती इदं मे देता ह नित सुतो यो हत इरा । 
केवल श्ये यरय काटी नाश पहना नृह्लदे। 
द्४। चि उका दस युद्धम सवन् नष्ट सष्लद्े। 
छुच्च परयो कपी मरोर मे ड पाण्डवो की श्रारसे1 
इत होग्येदे जीगसरे ताना धम क्ठोग से\ 
-मेधिलीशरण शुक्त 


रस-लामियी द्रा करुणरस पर दृष्टिपात । 
उदाष््स्ख पहली खड १० 

पृष्ठ २३७ वरदो रामलच्त्नणहि निदा नार्दिवु प्रिययधु गंचाई॥ 
, यदा लच्छमणजी का मूर्धत हो जाना दी श्रालभ््न विभानं 
दै , क्यङि यदि सच््मणुजी मृधि न होने तेः तोकः का को 
कारणं हीन थ, इसलिये स्ख का छवलम्बन रोने फे कारस्‌ 
दी “ल्दमण्‌ छी मूचित्त वस्या ऋलम्यन विमाव दु) उन 
(लन्पणज्ो का सूद्धित -शरीर, श्राय रात तक कपि + 


१० हिन्दी -कार््यः म नवरस 


ना, लच्मणजी वो स्वभाव गुण स्मरण (यथः --भु के 
भी दुनित न देख सकना' “मेरे लिए माता पित्ता तज दिये, 
महारा स्याव सदैव श्ृदुल थाः ्वनफे दुषो कोसखदा' 
व वस्तुप्ट मिल सकती है, किन्तु सोदर भ्राता उपलब्ध नदा 
ता दत्यादि) उदीपन विमाय ह, क्योकि इनसे लोक श्रौर भी, 
र होता दै । श्रौर विषाद, निन्ता, मोह तथा दीनता सायै 
व है। शद्धः रात्रि यद कपि चौ आयाः बाल्यद्धागचिन्ता 
र दती है। दे भार उठो, जमो इत्यादि वाक्या दार 
पाद्‌ संचारित दशा है, “जो मै पसा जानता पिता के बचन न 
नता" दरत्यादि पयवानत्ताप के वाज्या से मेह की सिद्धि हर 
२ ष्दीनता' तो रामक कथनमे सर्वत्रही व्यापक है) 
मचन्द्रजी का उक्त वाक्ये द्वास विलाप कसना अनुभावैः 
कि खसे रस का श्रुमव होता दै । वस उक विभाव, 
सुभाव श्रौर सचारी मावो के सम्मेलन से शोक, स्यायी हुश्ा। 
न, फरुणा स्स की सिद्धि हु 1 


उदाहरण शाखां 


¦ ३३६ सदिखे। देवी सो किये मोदन हरै करत संकोच ॥ 
ङृष्य का श्रसहा चियोग दी श्रालम्यन वि माव दै क्याकि दशस 
द्री रस, आलम्बित होता दै 1 कुप्ख की ॐेव, यथा--भ्रात - 
ल उखते ही खी श्रौर माखन मगना, तेल, उवटना श्रौर 
ताज्ल देखकर भाग जाना इत्यादि ष्ण कत पूवं लीलाप्टे, 
गख को उदीघ्त या दृद कर्ती ह, श्रत उद्रीपन श्रिभावद्‌] 


कठ्णा-स्स २५१ 


उख समय पथि से उक्त वातौ फे कदनेमें जो श्रशरु इत्यादि 
कायौ क्षा निवाह्‌ मा होगा, कि जिनसे उक्त रस का श्रचुभव 
हश्च छघुभाव ई श्याम सकोच करता होगा, तथा भोदि 
रेन दिन वद्यो रहते उर सेचः इत्यादि वाक्यो से भचिन्ताः 
तथा ग्विषाठ का सवार दोता है । रृष्णएन पूर्वं लीला 
कापुन कषान दोनेम ९स्ष्तिः का सचारदुश्ना देश्रौरम मँ 
तो तुम्हारे पुत्र फी धायमात्र हि” इत्यादि वाक्या द्वार 
श्दीन्वा' श्रदररिव दोती है, श्रत चिन्ता, विषाद्‌, स्मुति श्ीर 
दीनता यह लारी भाव हपट । वस्र उक्त विभाव, श्रनुमवे 
श्रौर व्यभिचा सार्य के खयेाग से णोर खायी टश्रा ! छत 

उक्त कान्यमे कख्णा-रस की सिदि दद) ४ 


उदाहरण नवो 
पृष्ठ ३४०-२ावहु सव मिलि के भारत ददशा न देखी जार ॥ 


भासत दु्दैता श्रालम्यन विभावय दे, क्योकि इस पर रस 
श्रालस्वितत होता दै, यदि यद लारत का कथन न हुश्रा ्ेता 
तो श्वोक्काफु श्ाधास्दीन था । धन, वल्ल तथा सभ्यता 
की नता, भस्तं कारग, खूपादि म॑ श्रप्रसर रीना, श्रर श्न 
के पोये रहना, भीम इत्यादि वलब्ताज्ली, परतिभावानं श्रीर्‌ 
पेश्वर्यश्वाती पुष्प के श्वाने तरर सूटृता का निवास, सैन 
चेदिक मनोमालिन्य छे कारण साहित्य ऊ पिनाश श्त्या 
कार्यं उक श्तोकः को श्रौर मी खुषट, विस्वेत तथा उदमत्न कपने.- 

' पानद, श्रत, उद्दीपन विभाव । सेना, दाहा छरना 


२५२ हिन्दी कान्यर्ये नघर्स 


विलपना इत्यादि कार्यं श्योङ' का श्रूुमव कराते दै, श्रत. 
'यदुभास' है । विपाद्‌ त्तथा दीनता इत्यादि संचारी भष हे, 
क्याकरि उक्र काव्यम सर्वचद्ी दनकाशूचार ह्श्मा है! वत्त 
उपरोक्त विभाव, श्रचुमाव शरोर सखचारी प्रावो फे स्यागसे 
शोक स्थायी श्या । श्रत. कठ्णा-रस की सिट । 


उदाहरण वार्यो 
पृष्ठ २४२ प्रियपति चह मेत घ्राण प्याय नित रोनसे मरूगी ॥ 


यदो भाण्‌ प्यारे (पु्र-कृप्ण) क चियोग श्रालम्मन विभाव 
है, क्योकि शोर इर्ली पर श्रालम्पित है । रुष्ण' का सौन्दर्य, 
यथा (^नवनलिनी से नयनः इत्यादि, उनके वखरभूपण की 
सति यथा "गले म॑सुक्रमाल का सोदना, इत्यादि, उक्त शोर 
कोश्रौर भीद्ढ करते ह, शरन उदीपन विमाव है! श्रकष, 
कैवरर्य, दरत्यादि , कायं नुनाव है । क्यांकि रष्ण के चियोग 
से उखका शसीर त्यत छश तथा पीला पट गया, साथ ही 
वहसे भी र्दी दै, इससे शोक का पूर्णालुभव इश्ना दै । विषाद्‌, 
चिन्ता, मोद, स्म्ुति, उत्छुङता चौर दीनता दत्यादि सेचारी 


माव है ! "विषाद्‌" प्ण की लीलाञ्ौ को न देख सुकन रौर, 


उनके चियोग कै कार्ण ह्या, "स्ति, उनके पूवं छते कमो के 
स्मरण रोने से हे ! "चिन्ता" उनफे मिलने की है । "मोद उनके 
चियोग छादे, लिखके कार्ण गोप्रयिं तथा गोपो को पने 
शरीर का, षान नदी रदा है "उत्कता उनके मिलने को 
निस्यलव उधतत ले जाने म है श्रौरः दनद" श्रपने प्राण तथा 


करणार , २५३ 


भाग्य दत्यादि की श्रवदेलना करने मेँ है । श्रत इन सव विभाव, 
श्रनुभाव, श्रीर व्यभिचासै भावो के सख्योगसे शोरू खायी 
श्रा । अरत उक्त कान्य मेँ करुणा-रल की सिद्धि हुई 1 
उदाहरण वादस 
पृ ३०७ प्रिय सस्युक दैन्य दस्साती हुई ॥ 
प्रियकी खत्युका मदा श्रमिय सख्वाद शआआलस्यन विमाव 
है, क्योकि दसी पर रस श्रालस्तित हश्रा दे । चण-पूर्ख, निष्प्रभ, 
शोणित पक्से छाया श्रा प्रारेश् णव, उस रस को श्रोर भी 
सद्द तथा चिस्तृत करना टे, श्रत उदीपन विमाव दै । स्तम्भ, 
चैव॑, श्रशरु, भरलय श्रचुभाव हँ, क्योकि इनसे श्स' का 
श्रदमव रोता दै1 “चित्रस्य सारह्‌ जाना आदि मे स्तम्भ, 
“सक्ता रहित दने" मे चैवण्य “यरा पर गिरने" में ्रलयः श्रौरः 
सेने पीरने मे अश्र" की उत्पत्ति होती है श्रौर इन्दी ॐ ठास 
स्स का श्रतुभव होता है। विपाद्र, चिन्ता, मोद, वियोध, 
आवेग, जडता तथा चपलता इत्यादि सचा भाव है । दाम्पत्य 
शुध्नोपभेग के स्थान मेँ पति की ग्रस्य रोने मेँ विषाद्‌" पति 
दे धिना शयने जीवित रदने में 'चिन्ता-चित्रस्य खी रह जनमे 
"मोह" दास्य दाग जागत किये जाने में "चिराय शिविर से 
"निकल पड़ने में श्रावेग, क्तदूयाकर्तव्य के वोध न र्ठनेर्मै 
जडता" श्रधिक श्रनुरागादि फे कार्ण सिरता न रहने 
चपलता फा सचार द्रा हे1 श्रत दन विमाय, श्रुभाय श्रीर 
सचारी भारा फे सयोग से शोकः स्याथी द्मा, इसलिये कस्या- 
भ्ल की सिद्धि ट । 
1 गद 





२५२ दन्दो कान्य मे नवरस 


रोद्र-रस 


थाई जाक्ते क्रोध श्रति, येह ररँद्रस नाम॥1 
्रालम्न पिपुत्ति उमड़, उदीपन तिरि ठम 1 
भूकटि भग॒ यतति मर्ण, ग्रधर दसम अनुभाव ( 
ग्य च्चपलता ओष्ट, तह सवाम भाव 
ग्क्त रग म्रद षे, दद देयता जान ) 
ताको कदत उदाट्प्ण, सुनहु सुमति दे कान ॥ 
--जगद्धिनोर 
घकेखिर्रोनेकोरोप्र-स्स कहतेदे। शतरुद्रा 
य्‌ रल श्रालम्वित दोता है पश्रौरप्पु की 
उमम इस र्सको उदक कराती दै--इसी 
प्रकार शटी छी कुटिलता, नेयौ की श्र 
सिमा, शश्र तथा दशमे इत्यादि श्रगोँक्षा 
र्कस्णादि नभाव दहे 1 गवे, चपलता सचारी भाव हं । इस्तका 
यसं स्क रै, श्रौर देवता सदर है। 
क्रोध वास्तव मे पक बुरा स्वभाव दै, इसे दारा मनुप्य 
करी च्रवस्ा श्चत्यतह्दीन दो जत्ती दै) कोची मनुप्य कमी 
पने पाये में मरी रदता 1 उक्ते उचित श्रुचित्त का ध्यान कमी 
नदौ स्ना, कोम मदुप्य श्रपनी स्थिति, पद तशा अवरा 
द्रत्यीदि श्रास्यकीय विपये को शरपनी कोधावल्या में सेम्रूले 
नष कर ङादखना ह । पर्तु पस्मत्पा ने लखार् मं कोई मी वस्तु 
श्रनावक्यकः नदी चना द । उचित्त उपतीग की ्रायस्य्षसा टै 
यद्रिकरोश् नदेषेता युद्धस्षिनामं पापियेाषा पिना चक्ति 





रौदस्स ३५५ 


ध्रकार दावे > ससार से कुनीति का विध्वल कि प्रकारो 
सखस्ारः से घोर श्रत्याचार तथा अनाचार किस प्रकार विन 
दोपे › श्रौर सी ग्रकार कायरता तथा क्रूरता का दमन किस 
श्रक्ार किया जादे ? यदि क्रोधन देवे वो महुष्य की बडी भायै 
उन्नति खक सकती है, मनुष्य की दशा उस सपंफी सीदेा 
खफती है, जिने गुरु-उपदेश से काटना दौड दिवा था 1 पेसी 
श्रवस्या मं मनुष्य को मटुप्य कदने के लिये फौन उद्यत होगा ? 
किसीने सत्य कदा है .--“जिसफो न निज गोर तथा 
निज देश का प्रमिमान रे । वह्‌ नर नदी, नरपद्यु निराह श्नौर 
खूतफ समान हैः"! जे मठुप्य श्रपने श्रपमान तथा जाति श्रौर 
देश फे श्रपमान को चुपचाप सहन कर लेते द, उनकी चद 
चुरी श्रवस्या दोती दे, हमारा धाचीन इतिहास उक्त वचनो का 
सप्ती हे 1 जय से हमारे देशवासियों म अपने मानापमान का 
विचार न रदा तव सरे वह निरन्तर श्रवनति के अन्ध दूपे 
गिरते हप चलते गये , यद तक कि श्रपने जन्म सिद्ध श्रधि 
कार्त तक के रिरेष्रत कर यैठे । परन्तु रव जव से हमने श्रपने 
श्रपमान ॐ श्रपमान सममा, श्रपनी ज्याज स्तुति फो निन्दा 
खमभ्पा, जव से दमे शनौ चित्य प्रधान तथा छुनीति युक्त कायं 
प्रणाल्िये फे देख-खन कर क्रोध श्चाया, याये कदाक्धिजवसे 
हमने सद्र-स्सं की शस्य ली, तभी से सम्पू सभ्य देशौ ने दाथ 
यद्वा कर हमारा स्वागत किया, दमारे दर्व-नाद फेसखाथद्ी 
साथ, उच्चस्वर से स्वतध्चता मिय मदाङुभायौ ने उश्चका 
श्दुमोदन किया । ख "~ -0 गणना मी मदप्य 


दधद दिन्दो-कान्य मे नवरस 


भें ह । इन उपयु क्त चते से यद सिद्धान्त स्थिर होता है कि 
“समय-समय परः सच की श्राचश्यकता दोतती रै” । अतत" खमया- 
चखार '"ौद्र-स्सः, भी उपयोगी दी नहीं किन्तु परमावश्यकीय 
ह्येता है 1 अव हम नीचे “सेद्र-रसः के कुं उदाहरण रकित 


फरते है 1 उदाहरण .-- 

तेदि अवसर सुनि शिव धनु भगा ! ग्रथि श्शुङल कमलल पतगा ॥ 
ठनि महीप सकल सचाने । वाज कपट जनु लवा छकाने ॥ 
गोर प्रौ भूति भल्ल भराजा । भाल पिसाल्ल ्रिषुण्ड विरजा ॥ 
सीसर जटा सत्ति यदन सोदावा । रिसिबत कुक श्ररुण दौ आयः ॥ 
टी टिल नयन एसि राते । सहनहु चित्तयत मनु" गिते ॥ 
कटि खनि वसम चण दह काये 1 धनु सर कर कुठार कल फेपपि^॥ 

>€ > ११ 

शस कटि कठिन बनि सन्धाने 1 र्विसय कोपि सवन लगि ताने ॥ 
खर सघ्रूह सो द्याडन लागा! जनु सपच्ध्‌ धाये बहु नागा 


{4 {१ {4 “८ 
दपि पवन सुत कटकः विदाना 1 फोधवत धावा जनु फाला॥ 
> 1; : 


भिरे सकल जीर सन नोदय । इत्त उत जयं इच्छा नदि थोरो ॥ 
खण्किन सतन रता फाटदि । कपि निटि स्लिला मारि पुनि दायि ॥ 


मास्मार्‌ धर धरं धरु मारू । सीस तारि गहि खजा वपारु ॥ 
> >€ >€ 
श्छोययतः तप भये श्मनता । भनेड स्य प्यारी तुरता ॥ 


>९ ह > 
स्ट फोधिनि भट गर्जदि 1 रतान मोड काटि ति तर्ज 
{4 ज १.१ 


च + ॥ 


रुसिन मं जरह कोड होई 1 तेदि समाज श्रत कै न कोई 
छौ जनक जस श्रचुचित वानी । विद्यमान रबुद्ल मणि जानी 
सुनहु भाचुक्कल पकज भानू । कटी सुभा न फलु श्रभिमाद्‌ ५ 
जो राउर श्रनुशास्न पाज! कन्दुक एय व्रह्माद उण ॥ 
काचे धटेनिमि डरी फोरी। सकौ मेड प्रूलक श्य तोरी ॥ 
तय प्रताप म्टिमा भगवाना।का यापुरो पिनाक पुराना॥ 
नाध जानि श्र श्रायसु दोर) कौतुक करौ पिलोकिय सोम ॥ 
कमल नाल जिमि चाप चद़ायौ । सत्त जोजन प्रमाण क्षै धारौ ॥ 
तोर तरक दृढ जिमि, तव प्रताप बल नाय। 
जोन फस प्रभु पद शपथ, पुनिन धरी धनु दाथ ॥ 
लपणं सक्ोप थचन जवर योते । टशमगानि महि दिमान दोसे ॥ 
सकल लग सय भूष दराने1 तिय दिय दपं जनक सङ्कचाने ॥ 
२९ 3 > 
जयतेटि कीदराम कौीनिदा1 क्रोधदेत तप भयर कपिन्दो। 
कथ्षटाई फंपि उत्प भासे । दोउ चुन देर तमक्रि मदिमारी॥ 
टोलत धि सभा सद्‌ खत्ेज 1 चने भागि भय मास्त प्रसेऊ ॥ 
श्रत रसि दति दसो छल तोय । लका गदि सद मह वैौ¶॥ 
--वुलसीदास (रामचरित मान्त) 
चारियारि दारी कुम्भकं विदारि रार, 
मारी मेघनाद शान या पलल नन्त 1 
कहै पद्माकरः चित्रकृट को दाहि ₹र्त, 
हएत करेरं यात्रधाना को श्रत हौ। 
प्मष्डहि निरष्ड कपि रुच्ड हं उचा एमि, 
तोमे तिच्धं एुस्थनकतो फथु वै नगंतष्ौ 
४१ 
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२५५ हिन्दी-काव्य मँ नरस 
जारि दासौ लक्दवि उजारि डारौ उपवन, 


फारि ठारौ रमणकातो तैं दृटुमन्तरौग 
जेसोतैः न मतो कहू नकष उरात इतो, 
णतो श्चन दौषः तोषा नेक न इरित । 
कहै पदमाकर प्रचद ज परैगो तो, 
उमड करि तोतो भुजदड टौकि लस्। 
चलो चल्ु चलो चहु पिचल्तन वीच दीक, 
कीच धीच मीचतो ङटम्य फो क्चर्टिः। 
एर दगादार मेरे पतिक श्रपार तोरि, 
गग की क्यार में पद्वार छार षरिदौ। 
---पद्याफर 


श्मधर चव्य गहि गड श्यति, चदि गण को कि | 
द्ग फरासि य लात करि, द्‌।रड टगर लाल ॥ 
--पश्चाफरः 


„ लोक तिहु" जारो सातो सागर सुखाय दारौ, 
गिरिनि दद्य दारा भूमि ऽलयञ भ! 

र्वर्भे पिदारि डरी) देषो निगिपालन फो, 
सगन क्षमेत श्थि सूर्दि गिग र! 

थल ते पताल सेके वित क्ट जो नेव, 
ग्िक विहारी प्राण प्यारी घुधिपाञ ब। 

जानकी न लार तौ सै जत्री न कदाड, 
शाम नीम चलां धनुयान न दठडं्म। 


रसिक विदास 


स््रस्स ३५६ 


सदान्वे ङम्म फो जा ब्रिदारे । लला नये चेन्द सी जान धारे । 
जमाह ममे कान सो जोन वषर । भलो सिद कोदेतिसो फौत कदे 
काल सर्पिंणो ननन क्ल, प्रोथ पृम सी जोन । 
श्य भीधरिन नत नदि, थो सिखा मम कान ॥ 
--भारतेन्ुजी (सुट्रा-यत्तस) 
निरत त्न सम घोर यट, सिग संग श्यनर्थ पात। 
श्चालोचत भम श्रति प्रपरल, क्रौतानन वदि जातत ॥ 
ममर मादि कर चाप्‌ गहि, श्थयरा दे निन ध्राप1 
ययाई को हनि श्रि, उचित दरन सन्ताप ५ 


--घ्त्यनारायणं (उत्तर रामचरित नाटक) 


गमक शभक काटन केपदर बार ठार कराते जाको) 
सदी चूत राजसमे चनु कै दलिटा दिय गल तावो] 
शार खे उत्तर न्त ड़ लद मरिद कष्िं क्लुं साका) 
मोरे गरूर गुमान भे कड कायिक द्दोगे सोद ह कननि। 
>€ >€ ६: 

श्रति ननी ह फसा साहु सात जात, 

लन लान ना श्रायसु जा पाड म। 
जनने! छगरि ता मप्तेरि मेरि वारि मे, 

दसय मदि तोरि दत द्गगिज न्पिङ म 1 
रावरो ध्रताप यल सची कट राघचजी, 

मेर को उयारिदधिनि दोर लग वामे) 
शरक र्दे दघ क्याछच नेनिकाण्यिनु, 

भटक ममन कौ चर्कि चडाङँ भ॑! 


(1 4 2 भ 
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दिन्दी-कषान्य मे नवर 


व्वकिंत भवर शि भयो, गयेन नहि करत कमल तन। 
श्रि फनि मनि नरि लेत, तेज नहि वहत परयन ध्न ॥ 
स मानसर तम्यौ, चक्र चकी न मिल अ्रति। 
मह॒ सुन्दरि पद्मिनी, पुरुप नदे न करै रति॥ 
खल भणित शेप करि गग भनि, रमित तेज ररि रथ स्यो । 
प्वानान स्वान वैरम यन भिदि कोपर करि तेग कष्यो ॥ 
--फकविगंग 
फोरि दारौ कलक जमीन जोरि डारो वत्त, 
वार्धिं वैरिनि केदन्द बोरि दारौ मे। 
शार डारौ रन वनघोर डरो बञ्नी-न्र, 
छोर डारै वारिनि मराद तोरि उरते, 
स्रवधविदारी सामचन्द्र को हकृम पाञ, ४ 
चन्द्रको निचोरि मेरका मरोरि दयम! 
मोरि डासौ भान-मानी शरद मरिपालन की, 
नाक तोरि दसं श्ये पिनाक तोरि दातमे। 
श्रध विदारी 
योरे स्मै रुच कुठार वम धार भँ सारन याजि सरच्धदि 
चान की याणु उडायं कै सच्द्रन लच्डी फर श्यरिदा समस््यदि । 
रामहि पाम समेत चठ वन सीक के भार्म भूजौ भर्व्यटि । 
सो श्नु दाय लियो रघुनाथ तो श्या श्रनाय करो दसरव्यददि ॥ 
{4 3 ४ {4 
सिदृहि मौ येद पर फैता ।गेरू गृह्य सोय तर जेस ॥ 
भमी प्रेय नाहर वधः काज! रचन वन्यो तीरसद खना 
मय द्धि कंक्यत्र मदे दारी । परेगुन्नि पिगप्सि पुस तदै धारी 
+ -क्ताला सीताम 


सेद-स्छ ३६ 


परष्ठ पाप प्रचट परमादी पामस्पन में) 
वेपणा उमर श्रदृम्य रोष मेरे नमन म॑] 
समक लय्की देखलाय त्लपार निकाली । 
मर्जी छद्‌ कृषाण सुनाकर सुमरी काली । 
--नायुसम शद्रः शमां 
जिनका कोप परमेव वदा था त्पोभन्न द्य जनेसे। 
जिनका खु दरदं हप्र थाष्ध््यी इति चढ़ाने ते। 
उन हर फे तृतीयं सोचन से तत दी श्चत्ति बक्सा । 
प्रकरष्मान्‌ श्रनिस्ुतिद्न षये निकली दीनिमान ज्याला । 
श्या हा ! भभौ क्ते ह श्रपना कसिमि करय श्रतः"। 
शस भक्रक। परिनय ब्योममं जयत्तकं सवसुर कट मित्ा-त । 
तमे तक रस्कः दणसे निक्ते हए हुताशन ने सवरिपरेप । 
ममथके मोदक थेरो भस्म रेष कर दिया श्रतेप। 


--महाचारभसाद द्विषे 
सदूपति दे कैन सनत श्री फपे सय। 


समति पपित्र रनपूत शरि नख नत दोरमो तव। 
लै-से धसि ष्ठपन कियो द्वेन पथु के पीय । 
शनौ क्तौ तन स्वाधीनता तोल रसौ परचाय। 
सक कतय न ऋदु 
सु-रहु रे निरभोध, श्रमर मति राक्मे परर + 
हम न सेदिम सेति पिना तोहि भ्रान दन 1 
राज भयन निमष्य करि तेरे बद्र भिनद । 
गदु पयि तदि सौ दरदो सपर स्वाद ! 
सुत कु गनि" 
"~शंधाहष्य 


३६२ हिन्दी-फाव्य मं नघरसं 


दाल सुन जयसिहं का दुख चद गया 1 
शत्रु प्र प्व छलोर उनके चट गया, 
सौप कर परिय देह सेनापति निकट 1 
शरण क्या सथ से न्दने यर परिकट)। 
भस्म जत मै कर डक्‌गा रिष नगर 1 
तव॒ पडेगो श्रगनि दसं प्रिय दद पर । 
श्रोर जोमे दी मदेः दाये 1 
फूकना छकयो प्रिया के साये 
--फामताश्रसाद्‌ गु 
दलधर ने समे दाल किन्तु जव यह्‌ सुन पाया। 
प्रिद्धेग समान रप सत्र हो श्याया । 
मव्रिरणदग ह्ण पयर नी तर यस्णदि । 
(जयापुष्य पदुमो मँ मानो धरगे निहार । 
संधि सुधि जाती सटी कोप के कारण पारी 1 
गरधुनययर मै तयि हूए बे व्रादल भारी 
--मैथिलीणस्णं गु (खङ्धं न शरीर भद्रा) 


५ 


सुनकर उनके घचन खनि दए यथा हते योध। ) 
देख रूप जल मे तथा ट्या धरार भी कोप 
मरकंट-छल था प्रवम दी किस पर पडा पितर । 
मिला भयानक सोद्र से दुत कैः मागार । 
दमा गणो को णीत तवय मुनि ने शाप प्रचंह। 
शगक्स दो जायो पलो! लो सने का दटः। 
इतना कसक भी हुण् वै न जरा सन्तुष्ट । 


चले रमापति षैः निकट परिकर सूप प्रति रुष्ट । 
; >€ ८ 


यैदर-रस ३६३ 


नारद्‌ उनको देप फर योने फिर मन्तोध । 
ग््ता क्ति षो क्तम मेँ भने घुर कां मोप 
श्रे टे 1 दल भाति फे कर्मं तुम्दरे ब्र. 1 
खंडे गदे जते कठा! दोकर मदु म॑ वृर 1 
पिद्यानी फे माध भीद्धेता दै दल दाय 1 
तुमे स्वां स॒ काम चाह जो हौनाय। 
हकर पूणं स्यतत्र छम फप्ते हा उत्पात 1 
मर्ह स्टेणी कन्ठ श्म पदति की सी घात । 
दृश्ना तुमष्ठो सर्देन दै श्रोग फा सुखं भोग्य । 
मिला नदीं कों रमी तुरं तुम्हार योग्य । 
-मैधिलीशस्ण गुल (सुनि का मेह) 
उपसुद देत्य भौ त्य सेव, करि प्रकट सुद फे प्रिविध दोप। 
चाना तत्तण दी साभिमान, रत्‌, न -पीच सम्यन्य ध्यान । 
श्टोने मे चय मं श्रमिक ग्येष्ठ, दो सक्ता दै फोर नश्रोध्ठ। 
दों निस सय गुण पि्यमान, दै यही श्रेष्ठ उत्तम प्रधान) 
> भ< {4 
पसु? पचन सुन गिज पिरद, तय दुध्रा घारभीसुदक्दः। 
सुनकर श्पना श्पनादे ले, होता न क्लोम स्सिको िप? 


-मैयिलीशरण गुप्त (बन्धु पिरोध) 


श्रीर्ष्ण चे सुन सचन चन प्रोष म जलने गे त 
सखव शोक श्यपना भूलकर करतल युगल लने -लगे । 
"ससार देखे श्यव हमारे शत्रु रण मे श्छ पडे” । 
करते इ यद घोषणा वे टोगये व्र संडे 


दध दिन्दी-कान्य मे वस्स 


उस काल मारि कोध के तनु कौपने उनका लगा! 

मानो दवा के जोर से सोत्ता इयमा गर जगा 1 

खप बाल-परि-तम लाल होकर ञयाल सा वौधित हुमा ¦ 

भरलगराथं उनके मिम वहा क्या काल दी क्रोवित इप्रा? 

युगनेत्र उनके जो अभीय पणे जल की धार से। 

खपे फे मरि इए वे ददक्ते ग्रणार से । 
1, ३ भ 


1 
तच निकलकर नोक्ता पुटा से व्यक्त कश्केरोप स्रो) 
फरने लगा निदनवात उनका भूरि भीपण धोप या। 
नित भीति देले परकिसी केप्राणसेभी प्रिय मणी) 
करफे स्फुरति फिर पिर फणा फु कार भरता दै कणी । 
दो पदूम एडो मे किए्दो शण्डगोला गज कही । 
मर्दन करि उनको ध्रस्पर तो मिले उपमा वहीं। 
दद्ध, जलते से इए ठत्ताप कै उत्कर्षं से । 
फे सगे तथ वे अलिनदमं बचन व्यक्त श्रमपं से 1 
ॐ [; 1: 
“ताती सदे सत्तार सव कर्ता प्रतिक्ता पाथं मे । 
` , पू करेगा काये स्म॒ कथनानुक्तार यथाथं म 1 
~ „जो एकः बलकक्ो कपटसे मार फर हसते श्रभी। 
वे ण्डु सस्वर शोक सागर-मग्न दीखेगे सभी" 1 
1 -मैधिलीशस्ण शुत्त (जयद्रथ वध) 
निष्ठिता श्र व्रन की विलोक फे 1 ्तीद उत्पौडन से खलेद्र के! 
दिक श्माता स्थं सामने उमे) सकोध योते पललमद्र षन्ठुयो 1 


' रौद्र-र्स ३६५ 


शुचास्चेप्य सय भ्यं दो गन लागतूमे इप्रवृत्ति फो किया] 
षमत यदौदे श्प युक्ति उत्तमा तुके निपान्‌ भमश्रोयष्टतु म॑ 
> ॐ > 
ग्रत प्रर पामर स्चवन हो) समीप ततरे श्रय काल श्रागया। 
नपास्केगा सल ्याज त्राणत्‌। सम्दाल मैं ह" तुक के निपतता । 
-सद्प वति सुन स्याम भृत्तिं का। हुया महा न्ोधित व्योम व्रिक्रमी। 
उढा स्यवीगरा गुर दी्ष-यव्टि फो । तुरन्त मारा उसने व्रजे को। 
--श्रयोप्या्िदः उपाध्याय (भिय-प्रयासर) 
पेकेयी ने समेधय ष्पूर दो दूर म्रभी निोध। 
सामने से दृट श्रधिक न योल, हिज दे । रस मधष मत घोल । 
उडती दै त्‌. घर म फीच, नीच दी होते ६ वस नीच। 
रमार श्यापस के म्ययदार, कटा से समे तू श्रलुदारण । 
इमा श्र, कुचित भाल वरिगाल्ञ, फपोन पर॒ दिलते प याल । 
प्रकट धी मानो शासन नीति, मन्यस समी देख सभीति। 
सीन्तण भे लोखन ध्यरल योन, लाल ये लाली भरे कपोल । 
न एसी देव स्फी उस पोर ! जलाद्‌ कही न फोप कंटोर1 
२८ 1; > 
मानिनी पेकेयी फा फोप, युद्धि का फर लगा पिलोप। 
श्रौ ध्रव रद न सकी वदंरत, उदी धीमी दोकर भात! 
-एटिपो त्क श्याद्टे वैण, टमा देवी का दुगं वैष ॥ 
पडा ततप जिस पदां पर दृस्त, उमे रूर हाना शरस म्यस्न । 
तोद षर पथैः पय श्धैगार ¶द्यप्नमय मे ये शकताद्यर+ 
मत्त करिणी सी द्नकर ङ्न, धम्ने क्षणो श्रव चो मूल); 


२७२ 


हिन्दी-काव्य मे नवरस 


वीर-~रसं 


जाग्स का “उत्सरः शुम, हे इवं वादं भाय 
सुरस वीर दे चारि विधि, क्ट सत्रे क्पिगय। 
युद्ध. रीर दक नामदे, दया पीर पिय नाम। 
दानवीर सुत्तीजो नि धर्म-वीर श्मिराम। 
गुद्ध-वीर को जानिये, श्यालम्बन रिष जोर । 
उदीपन ताको त्यि, पनि सेना को सारः 
रेण परकेत द्ग श्रई, दत्यार्कि श्यनुभाव। 
गरम, श्सूया, उग्रता, तटं सचारौ भाय । 
दृनद्ध न्यता वीर को, इन्धन वर्ण प्रिशान। 
तारौ कदत उटादृर्ण, सुन जन दते सुल । 





--जगदिनाद 


„, सम््का स्थायी भाव “उर्साह' दो उसे षीर 


कहते है, उसके चार भेद ह (श) युद-यीर , 
लय) दयावीर, (ख) दान वीर श्रौर (द्‌) चरम॑- 
चीर 1 श्पुका येभवदी इसग्खकछा श्राल- 
स्यन्‌ विभाव रे। श्री सेनाङे मारु चाने 


[ 


दरत्यादि के पान्ट, शव्द ललसषार 
इत्यादि उदीपनदह! ` ~, ५; } 
चा स्यन्दन, लि, । + जन 
दरक श्रद्धमाय 4. ॥ 4 
प्राचष्ट्‌ 1 इसफा म्ना 


“'इरमाष्वसनो 


वीररस २७३ 


रूपी पकः श्रतुपम श्रौर सज्ीवनी शक्गि का खचार करता है । 
जित मनुप्यमें इस श्रहिनीय शक्ति का पादुर्माप हुमा उसके 
गेमयेम श्रौर नस नसमं विद्युत्‌ सचार करने लगती है} 
मुख मंडल पर श्रद्धुत गाम्भीयं, उक्फुस्लता तथा कान्ति का 
प्रमाशं छा जाता है। स्पाभिमान, स्वत्व प्रौर स्यात्न कै 
मूटय फे सम्घुख चोर पुरुप श्रषने प्राणो को भो तच्छ समभता 
द 1 कुनीति के विध्यल रगे, सुनीति कां प्रचार करने, धमै 
फी स्तता कर्ने श्रौर श्रधमे ऊ विनाश करने कै लिये वह सदैव 
प्मपना बलिदान करने ऊ लिये उद्यत रहता है । बीर्पुर्पोसे 
श्मकर्मएयता कोसौ दूर भागती है, उनमें श्रालस्य तथां भ्रमाद्‌ 
फा नाम तरु नहीं रहता । चीर पुरुप "कतव्य पालनः मेँ तत्पर 
गहने फो श्रपना घस्य कमे समसन हे। वीर पुरुप फे सस्सु्व 
च्रादे युद उपयित हो, चाहे दान तथा देया का प्रष्न छचिड जाय 
श्रौर चाहे गमै-लेव मे वह पदार्पण करे, सम्रय पडने पर कभी 
पीनं नहा टता । महारज राभचन्दर; मदासयज रदरिण्चन््र, 
शिवि, दधीच इत्यादि श्ननेखं मह्य पुरुप इसमे उदाहरण हं । 
गहा पर वीररस के कुछ उदादर्ण श्रकतिति किये जते हे - 
युद्धवीर 
समाचार सव सुने निषादा 1 हृद्य विचार करें सत्रिपादो ध 
कास्ण कवन भस्त वन जादी फ्दधु कपट भाव मन माद्य ॥ 
जोचै निव न होति छन्लादे। तो कस लीन सग क्टकाई॥ 


जानि सानुज रमरि मामे | करी श्रकटक राज्य सुखारी ॥ 
>€ २ > 


३७४ हिन्दी काव्य में नवस्सं 


हाई सजगर मयं राकटु धाय । गव्डु सकल मस्ण्‌ कौ गदा ॥ 
सन्ध लाह भरत सन लेह! नियत न सुरसरि उतरा नेह ॥ 
समर मर्गा पुनि सुरसरि तीरा । राम काज कण भगु सरीरा ॥ 
भगत भद्र देप म जन नीच) उडे भाग्य शरस पायं मीच. 
म्यामि-कान कस्त रण पस 1 तेते यस शुन दसचारी ॥ 
तज प्राण स्वना निद्रे । दृः दाथ खन मेदक मेरे ॥ 
> । 3 
उदि कर जोरि रजायद्ु मागा । मन" वीर रल मायत जागा ॥ 
योधि जग सिर कसि कटि भाथा । सानि ससन सायक द्यथा ॥ 
श्राज राम सेनक जस लेॐ। भरना समर तिपायन देॐ॥ 
राम निरादर कर फन पाई । साघु समरसेज नार भाई ॥ 
प्राई्‌ वना भल सकल समाम्‌ । प्रगट करो रिष पाल त्रान्‌ ॥ 
निमि करि निकर दले खगगज्‌ 1 लिह लपटि लया जिमि चान ॥ 
वेसर भस्त सैन समेता । सानुन निदरि निपाते सेता॥ 
जा सराह कर सकर राइ । तदपिदता रण साम दुटाई॥ 
भ > भट 
नाथ बूधयकार सरीरा) छम्मकरण याचत्त रणवीर ॥ 
दृरत्तना फेपिन सुना जय काना) किलकिलाय धाये उलयाना ॥ 
लि उपरि विव्य श्र धर । कटफणद्‌ षर तेटि उपश्ष 
{4 > 1, 
दखल क्य मरिनि कपि भार 1 मे प्लिकि तारम कालू ॥ 
सनाजत्त ज | तह सुत वात्ती ) प्राच निपाति जडाव ॐत्ती 1 
द यस दाडेनि पाणं प्रचा 1 लद्रमण किये ठुरत सतत खेदया ॥ 
> {3 > 


चौर ३५५ 


तानि शरालन ध्व लगि, छाड रिसिखं कर्त 1 
गम याशु नभ मग चते, क्षटलदात जु व्याल ॥ 
--वलसीदाम (सम-चस्ति मानस) 
उमहि ऊडाल भं खपास सान ययि भनि, 
भूषन लयो धयि नियगज पूर मने 
सुनि मराने चे दय दिदिनाने गोर, 
भन तस्गने खख रीर वीर जन ये| 
शफै कटै मार्मार सम्टरि ममर प्के, 
म्नेच्रणिर मार वीच वे सम्द्रारं तनदै। 
छुटनि के उपग क्डवि उष बोर गोर, 
जीरन केः उपर डाके प्डगत पै॥ 


> ५ € 


सूवन सानि पट्रापत ई निन फौज लवे मरदर.टन केरा 1 
प्रग प्रार्पानि दुग माति पिललोतरत तग्यि फान नेरी । 
साहि तन सिव सादि भद्‌ भनि भूषा ये तुय धाक घनेरी। 
रात धरो निनीस नक तुप सेन विं सून्ति सूग्ति परी ॥ 
„ 
सम्ब शरोद्रेजन द्रे एीय सगर की, 
लंगर र्बगर उच शोज कै श्तका मँ । 
फं पदमाक्र सो इस्त फुःफम्त, 
पलल फमात कान बाधन कनका म॥ 
वामे स्थुयीर पे स्मीग केता यै सण, 
तासे तंडाफ तडा तटके नमन्ताम) 


३८० हिन्दी-काव्य मं नवरख 


गर्गागतत पाल छपाल तरभा दमके। इक श्रा तुम्दासीदे। 
वमर सम दूसर यार के नरि टीनन के सितिकारी 1 
सपनि लेत सश सव जीयनि की यतिही करना परसतासैहे। 
भ्रतिपाल कर विनी बदले प्रम कौन वितता महतारी हे। 
नवनाथ दया करि देपतद्ट दुर जात पिया सक्तासी हे1 
परिषराच तुर्दै सु चाहत जो यन कौन निदान श्रनारीदै। 
परवाटि तिन्डै नरि स्मगैहु की जिनके तय कीरति प्यागीरै। 
धनि दै धनि दहै सुघ्र दायक जोत प्रेम सुषा अधिकारी द । 
समर भाति समर्थं सदायक दा तय श्राभित्त बुद्धि रमासीदे।, 
परनापनरायन ता तुम्दे पट पकञज पै बिदारी दे। 
--प्रताप नारायण मिश्र 
नि सयक दुख दान दयान। 1 फरक ॐ द्राड शुना परिसाला ॥ 
सुनुसम्रीय मे माश्टि पाति ष्क द्यी काण) 
वर् र्ट्र गग्णागतह गये न उवरि प्राण ॥ 
> 3 > 
गरातुर्‌ सभ गदति पदर जाः । वदि-ताटि दयु रब्रुरई ॥ 
प्रतुनित यल श्तुलित प्रयुनाई । म मतिभरद्‌ जानि नदि षाई॥ 
निज इनकम जनिन पल पाद । चन परस पादि शरण तरि श्मायरं ॥ 
सुनि इृपाल श्नि श्रारत ताना । णके नयन कटि तजा भवानी ॥ 
न्ट मोह चम द्रोह, ययपि तहि क्म यय उचित्त । 
प्रथु श्राड्ड कण्द्दोद कता पाल गधुपीर्‌ मम 
-तलसीदास (समयरिन मानम) 
चि स्यान वेत्तीप मे श्रति चले, श्नौ ्रौरवेा ईश्व शतनं 
पद्ताष््य्रा स्याधभीप्रा रहर, यमश्रतहै तीम्जा द्वाडा कटी) 


चीर-रस 1 


खग्तदहमया न प्रजाप प्रमा, ग प्याय दमारा जेाद्धाता यदीं । 
क्ते हुष ये कड उसका सका, उप ह्या मुगौ दग स्तन्य बर्ही । 
कणा वेसणालय श्री दरि को, इतने मेँ इडं उ प्सी व्या। 
पनयोप पै साथ गिरो पिजली, जिनसे कि शिकारी श्रचेत भया। 
२६ 1 २६ 
ज सनक गम पृडे गरपने, तय भन्तक कोन यती जग मे] 
पिशते मृदु प्रन शहा 1 प्ल सेःदुख क्क दाये इण मगमं। 
--लाचनभ्रसाद पोंडेय 
त्रदि तजापिपके पिय लाडिलं । पतित का क्रवं गहतेकटी) 
इन्व मद्सता कएते र! वर कटी जल वाटर मग्न केा। 
पट्चते उह ये उन गोद मे! जन श्रकिचन थे रहते जा । 
कग मभौ सुपरिधा पहु भीति की । प उद स्ते गिरि श्रकम। 
पगम वृद्ध ्रमम्बल लेव के । दुपमयी परिधा रन ग्रस्त के । 
तेन सद््यक थै पडुचा न्ह! गिरि सुगह्वरम यहु ग्रतलसे। 
गरि टसा पडती जनत्ता कटी 1 पथ मं पडके दुखं भोगती। 
यवध्र््यैन ये फम्ते उमे। तुग्त ते उम टोग तजेन््रजा। 
। --भ्रिय प्रवास (हरि श्रो) 
हौ द्रपिन करके घ्रयणु उरी श्रायेना कस्गा भरी । 
मने लगे निज कर उदाके स्पस्वना उनका हरी । 
भद्रौ ! स्न्नकस्ननटदहा) दा भोककेा मनमेट्ा। 
यदहन्प तेत इव ग्या जाता ह्य मेस फला। 
विद्याम मर क्थनक्ा नोद्यतृकमन मक्मी। 
सच खान तायुर्‌ दुररोग गी्रिदी तेरे समी 


३८ हिन्दी-काच्य म नवरस 


निक्त भत्ति गदुगदकठ सेतरो रदी रल मे) 

रती फिरेगी कौसो की नास्य छद काल मे। 

लदमी सित स्यु रदित पेदव शीव्रदी दा जर्मेग। 

निज नीच कमे का उचित फलत फध्लि कोरव पामि 1 
-मेथिललीशस्ण युत्त 


। दान-वीर 
¢ 
दान समय के{ जन एनि, ग्राचक सीत्य मोन 1 
॥ शनन्वीर के कलत हे ये तिमाय मति भोन। 
तृणा समान लेलत्त सुधन, इत्यादिक ्रनुभाय । 
व्रीडा दरपादिक गना, तट संचारी भाय । 
--जगद्िनोद्‌ 


वान करने के उरसा के सिर रने फो देन -वीर कहते है ¦ 
याचक श्रौर तीथं गमनादि इसका श्रालम्बन है, मौर दान 
समय का ज्ञानोत्छाट उद्ीपन विमावरहै, दसी धकार दातव्य 
शीलतादि च्रदमाव श्रार व्रीडा तथा दर्थं श्व्यादिक सचारी 
भावे (यवा - 
प्म्पति सुमेर फी देर कील वनि ताहि, 
तुरत खराय व्रिलम्य उर धारना 1 
करदे पदमाक्स् से देम टय दायिन के, 
इलव दजाग्द कै पितर पिचाद्ना! 
गज गज धकत्ति मरी स्युनाव राय, 
पाय गज वेषि कटर काह न्द उसे 


् 
+" 


वोर-रस ३८६ 


यादी इर गिग्जा गजानन फे गोद रदी 
गिरस्त गरेते निज गोदृते उ्तारेना ॥ 
यकन वितुड व्ये शडन केमु रिपु 
मुन की मालिव। दद्या निर्म का 1 
कहे पल्माक्म करएन केा केप व्या 
पोडसषह दने महादान ग्रधिकासे का1 
ग्राम न्य याम ध्ये यमित ग्रागम व्ये 
श्रत जलल नि जगनी के नीययारी का। 
दाता जयमिद्‌ य दो वति ना द्द कहू, 
तरण्नि का पीठि श्रोग दीनि परनारी का॥ 
द्‌ डर जयुभिनुक्न, नटि भणि सुलफः। 
प्रयममिव्या यातिप्रसुहि सुत्रिभीपण ह रकः ॥ 
--जगदिनोद्‌ 
दीन दलि सय रा एक नदीदरो बुस शत। 
ने द्रवदम कालान, कद्ुक 7 गन्या चीरेग 1 
--श्रकररणाह 
यपि उनी कमला मने सेचित.मोनो कटा दण्फि मन येका । 
कद्धिफेपी नय रिद्धि क्पीसय सिद्धि पपौ व्रयनायक धोका 
मोक भवा सुरनायक चैः जय दसस पार शया भरि कक्ि। 
भेर इरे यक््से जति मोदि वेर चाप्त चरर चक्रा1 
२६ ६: > 
म तिस भ्त दी स्त्रमिनि पकम रये । 
पमी तुर फटा मई सपि फी नचा ॥ 
, म्द > 


द८२ हिन्दी-काव्य मे नवरस 


नित्त भोति गदूग्कट सेतूरो रदीद दाल मे। 
रात्ती फिरंगी कोग्वों का नाप्य ङ काल मे। 
लदमौ सदत रिषु गदित पाडव गीत्रदहीष्य ज्येगि। 
निज नीच कंमो ऋ उचित फलं ऊुधिल कोरय पारगे 1 


--मेधथिलीशस्स यु 
^, 
दान-वार्‌ 
दान समय कै जान पुनि, याचक तीत्य गोन। 
च दाननवीरस फै कट डे, ये परिभाय मति भोन। 


तृण समान लेत सुधन, इद्य(दिकः ग्रुभाव । 
व्रीडा दृप्पादिकं गना तह सचारी मि 


--जगदिनोद्‌ 

दान करने फे उतघाद्‌ के स्थिर होने को द्‌ान-गीर कहते दं । 

याच्‌ शरीर तीर्थं गमनादि इका श्रालम्बन रै, श्रौर दान 

समय का श्ानोत्लाह्‌ उद्ीपन विमावदै, इसी प्रकार दातय 

शीलतादि श्चदुमाच श्चौर व्रीडा तथा दर्पं द्स्यादिक सचापं 
माव है1 यवा. 


मम्पति सुमेर क्थेयु्वेर का पव ताहि, 

तुरत दुदाव धिलम्य उर धारना । 
वदै पदमाकस्सेा देम टय दाधिन दे, 

ह्तफे इंजारन यै तितर परिचरन) 
गज गज यकनि महीप रघुनाय राय, 

पाय गन च्वि कह काह दद उता 


वीररस म्य 


सानि सानि गज तुरी चैदर कतार दी, 
भूषन भनतत रेता दीन प्रतिपा फा। 
शरीर राव राजा रु मन मेँ न ष्याऊँ श्रव, 
साह पौ परादौ कै सरादी श्रसाल फे" ॥ 
"भरपख 
लेहि पाली श्व्वाङ स, श्रय लौ रवुङकल राज! 
सादि दत ₹ईप्चिद नृप, प्रिखामिन्दि शरान ॥ 
-मारतेन्टु वाव हरिश्चन्द्र 
काटिनि षेए को कनक कनूका मम, 
ताके चारि वेद एकः श्रलप फटानी ३ । 
कामयेनु कस्पतर चितामणि श्राद्कि की, 
ताके दान दलि देखि मति रकरानी दै। 
चह खटति ताये दासी हौ खवासी करै, 
फाल कराल फीनत्ता संग विसानी दै। 
नदीन कपि जाके मन मनिर मे वास कर, 
रामो सुराजा श्रौ सियासी महसन दै ॥ 
+ - लाला मगवानद्यैन 
अ 
धम-वोर 
धमै-पीर फे कपि करत, ये विभाय उर श्चान। 
येद्‌ सुमृति सोलन सदा, इनि इनि सुथ षुरान। 
येद परिदधित शम यचन वषु, रह ६ शनुभाव । 
ति श्यादिकः धरणत सुकपि, तदं सँचासै माव ॥ 


--जगद्धिनोद 
1 


हिन्दी-फाव्य मे नवरस 


कटी इक्मिनी कान म॑, यदधो कौन मिलाप। 
करत सुदामरि च्रापस, होत सुदामा श्याप॥ 
4 १,३ € 


दाव गो प्रञ्ुको कमला कै नाय कदा तुमने चित धासे। 
तदल साय , खटी दृह दीन कयि तुमने इद ताक वरिहासै। 
खाय खटी तिसरी प्रव नाथ फट्‌ निज वास की श्रास व्रिततारी । 
रफदटि श्राप मान किये तुम चाहत पहि टेन भिखासे। 
--नयोत्तमश्षस 
कैश्यदास के भाल लिख्या विधि रक के शरक यनाय रसंवादे 1 
छा न्यो नरि धोये धुश्ो वड तीरथ के जल जाय पलास्ये। । 
दौ भये रकते राड तरी जम चीर गली वक्लवीर निदे । 
लति गयो जग कि स्चना चतुरानन वाय र्भो खलं चार्या । 
--केशव दासं 
जो सपत्नि धिय रायनटि, टीन्द दिये दसमाथ। 
सरा सपदा विमीपणरि, सङ्चि दटीन्ट्‌ रघुनाथ ॥ 
--चुलसीदासरं (यामचरित-मानस) 
दवान समै द्विज देवि मेरह श्वेरह क, 
सम्पति दुटाश्वे कै दिया ललक हे! 
4 ६, । > 
“नत ग्व तेन च्याजत सुनसं बड, 
गाजत्त गयन्द दिग्गजन दिये साल के । 
स्ह के प्रताप से( भक्ीन श्राफताव रो, 
तापि तजि दुज्नन क्रत बहु व्याल 1 


घीररस दम्भ 


साभि सानि गज तुरी पेद्र फतार शर्‌ 
भृपन भन्तं रसा दीन प्रतिपाल्त केा। 
पीर रवं राजा फः मनम न ष्या प्रप, 
साहू कौ सराह चै सादौ शबल के ॥ 
-भरपण 
लेटि पाली श्व्वाफ़ से, श्रव सौं रुत राज । 
ताद देत इत्चिःद्‌ नृप, विद्वामिनदि प्रान ॥ 
--भारतेन्दु वाब्रू हरिश्चन्द्र 
वेाप्नि इयेल को कनक कनूका पम, 
सकि चारा वेद्‌ एकं श्चलप फदानी दै) 
कामधे करपत्र चितामणि श्रादिष ष्पी, 
तामेष दन देति देखि मति चक्षरानी दै। 
पह खङ्ति साफी दासी हौ सपानी करै, 
फाल कराल कीन ता सेग चिषानी ६। 
“दोन फवि जाके मन मदिर मे पास करे, 
रामसो सुराजा श्रो मियासी माटरानी दै ॥ 
-- लाला मगवानद्धीन 


धम-वोर्‌ 
घमेपीप्फे कपि कदत, ये विभाव उर श्रान। 
चेद सुमृनिं गोलन सदए, एति इनि सुव पुरान । 
येद्‌ धिदित म यचन यपु, आरद दरदुभाय 1 


षति ध्यादिव- परणत सुफ्पि, तहं संचारी माप ॥ 
[अ (अ. कभ 


दै६ हिन्दी-काव्य मे नवरख 


वेद तथा स्ति इत्यादि ध्विन प्रथ मे द्धा इसका 
आ्म्यन, पुराणादि श्रवण उदीपन चिमाच द । वेद विहित 
, कम श्रसुभाव श्रौर घ्म के यह दंस लक्तण लचास हे 1 
“ति क्षमा दमेस्तेय णोचमिद्धिय नि्रह 1 
धीपिंधा सयमक्रो ग देणरु धमं लनणम्‌ ॥ 


उदाहरस्संः-- 


तृण चेः स्मान धन घाम राज दाग करि, 
पत्य पितु यचन जे जानत ऊषा ६1 
कै “पद्माकरः विपरेकदी के धानो वीच, 
साचो सयवीर वीर धीरज धेया ई। 
सुमत पुराण वेद्‌ घ्रागम फलोनजा पय, 
„ श्राचरत मेदं ड करम करैया ६1 
मोह मति मद्र पुर्दर मही का धन्य, 
ध्म रधर दमाय र्दुरेना ६॥ 
वारि जटा मलक्त्त भरत, गया न दुख तनि राज । 
भे पनत भ्रमु पाटकन, प्म धरम फे काज॥ 


--ऊगद्धिनेषद 
सु जननी सो& सुल वड भागी ! जे( पितु मातु चन दनुपगी ए 
तनय मातु पितरु षोगण दाप । दुलभ जननि सकल सक्ताय ॥ 


मुनिगण मिलन विशेष चन, सयरहि भोति भल मोर। 
तेद मैः पिततु प्रायसु -हुरि, सम्मत्त जनी सोर, ॥ 


{1 € भ 


षीरस्स ३२ 


श्रतिश्य दलि वमं॑क्ी दनी 1 प्रम पतभीत धरा श्डुलानी + 
येजु स्पर्धा हदय परिचारी । गर तह जह सुर खनि कारी ॥ 
६: ; : 
जानि सभय सुर भूमि मन, पचन समेत सनेह 1 
गगन शित गमी८ भई, हरणि थोक सन्देह ॥ 
जनि दश्पहु छनि सिद्धः सुरणा । तुमदि लागि र्वरिदौ नर वेषा॥ 
श्रशन सदत मनुज श्यपतारा । लहो दिनकर बतत श्दारा॥ 
> > > 
शिवि वीच घनि जे! कदु भाषा । तन धन तजेड पचन प्रण राला ॥ 

--तलसीदाख (पमचरित-मानक्) 
काज मदी सिवराज पली हिर्व्वान धदाह्ये फे उर ञ्टं। 
चभूवण” मू निर्तेषदर कणे चै म्तेच्छन मास्व के। रन जै । 
हिन्द वचाय-चचाय यदी श्मस्त दात क्ली केह द 
ष्वद श्रलोक ते लोक सुखी यदि फोक भागफासाफनषटट ॥ 

ष्ण 
क्षगा सोचने क्या उपाय श्रव दाय! कर | 
कैसे स्वामि गसीरपीर गम्भीर दर मैः । 
देता इन्द भगाय तुरन्त निकर जानै से। 
पर हः म लार पणो केकट जने से । 
जयलणितनरमे प्राण ईत लमि मै सेवक धरम । 


कैमे तटं सचेत्त रि रचि यह तन नदर परम ॥ 
: म 1: 
ये तेभी ई मत सध्फे जय पगे, 
शवर कदं तो उयत्ड्वा कि ज्ेये। _ 


रय हिन्दी-कान्य में नवरस 


तै मैः नि तनम फाट दे शै वका, 

पसे स्वामि शरीर पालि निज धर्म॑ धवचाञ। 
फाटि-करारि धसि खड से लगा मेस निज कैकने, 

तेजि फे राज शरीरके लगे उसे ये साकने। 
--यिञयानन्द्‌ धिपाटी श्॑कवि' (श्ललोकिक स्वामिभक्रि) 


इल गुर फिर लगे श्रनेक प्रकार पटाने, 

प्र, पृते ग्या श्रष्ठादं भरेम रक्साने 1 
द चुका प्राप्य ज्यप्राप्नरदा स्या पाना, 

जव मूल हाय श्यागया रहा क्या श्राना। 
प्िन-दिन श्धिकापिक भक्ति भाव बद़तादै, 

नित रामरम मेँ नया स्ग॒चदृता द। 
कस्ते गुर भ्येगज्यों यल श्रौए ष्ट हेता, 

्रह्वाद पिप्वुमय इया जामत्ता सेता॥ 

> >€ > 


सुनकर निज गुरु की प्रेम मरी यह याणी, 
याते उनसे श्रष्ठाद्‌ जाड सुम पाणी) 

“गुरु देष ! वितति जय पत्य फ ६ रेते, 
त्थ पसम पिता पूजां न गे कमे" 

देष्यये।किसीकफा ण्व्रुनदरि का जानो, 
॥ पमप्युत श्नाद्वि यके उड सुम मानो। 

द्रि ममन दादर यैः करूस्ययं फी धाते, 
ह्याशा खता षान रेसी ष्ि॥ 

-मैयिलीशप् शत (हाद) 


तार-र्स २६ 
रसपतामप्री द्रूरा वीर-रस पर दृष्टिपात 


उद्रादस्ण पिला युद्ध-वीर । 


शूष ३७३--लमाचार सुद मेदक मेरे॥ 
भस्तजी फा वैभय ही यदो भालम्बन विभाव दै, कयेफि 
उसीको द्वे निषाद सज महासज भस्तनी फ चिष्दड- 
युद्ध फे साज सजने फे लिये उदन हप दे । भप्तजी की सेना 
का शोर्तथा कपट ध्यान, कैरेयो रन फपटः फी सष्रति 
न्वहित उदहोपन विभाय हे, क्योकि यद निपाद फो मप्तज्ञी फे 
विल स्क केलिये उद्नक्से मेँश्रौर भो दद कप्तेर्दै- 
नसे रस विस्तृत दोता दै । यमे विषाद्‌ फा लेना त्था 
ऋतोःधत दोप ' उाडड सकल मर्ण फ़ ठार"? इत्यादि वान्यं 
पते कथने शमे की स्फुप्णादि क्रिपप, नेर्घो का रक्तयणौ 
होना इत्यादि सार्य श्रञुमाव हं तिनि यहो पर सूप वर्यन 
न है 1 ययी पए निधा राज भ. नजी कै सुपर (जिन उसने 
मनम पिचाप्क्िया है) न खंडन रफ उर युद्ध ढाग ठति 
पटुचाना चाहता दै, द्म श्रमूया 1 “नियन न छगसरि 
उत्ते देह” इत्यादि मे गदं तथा उघ्रता इत्यदि रो चचार 
हृध्रादे। श्रत शमना, ग तथा उना यदह सचार) माव दहे। 
वस इन विमय, शद्ुमाव श्रौर खचारी भायोके उ्थाग से 
'्डतसार" खायी टश्रा, जिसे दाया स्व फी चिति दीनीदै, 


श्रत युद्ध चीर रै। 


३६० हिन्दी-काव्य मेँ नयरख 


“ उदाहरण तेगदर्वा युद्ध वीर 1 

पृष्ठ ३७७-क्रपिदल लेकर " न वनौ दुचित ॥ 

यहो जलधि क्षा तैव री आलम्बन विभाव दै, कथि 
शतक दाग उत्साह दृश्रा है, यदि सघुद्र श्रममन दोताते 
लदमणजी को उसे विख्दध कुं कमे फी स्या श्रावश्यरता 
थो? कपिराज फी विरुता तथा म्पुट्र फी विक्रसलता इत्यादि 
उद्रौपन परिसाव है, स्थरि इनके छाय रस-सुरट्‌ श्रौर विस्तृत 
होना दै 1 सुद्र की गजेन त्था तरल तरद भी उदीप 
ह 1 लद्मणजी ने श्चोजमग्र वचन के उख खमयं उनके शरीर 
फा चण ताश्रयत्‌ , श्रोषि लाल, प्रोष्ठ का फरकना इत्यादि 
(जिनका वणन स्पष्ट नदीं है) श्रालम्वन विभाव) सर्वं तथा 
घ्रतादि ्षचागी भाव है! लच्मणजी ने कडा--“क्या है यद 
जलणणि फो गाए स॑र सुवा" इत्यादि यह गर्वं तथा 
श्रसूया श्रौ उग्रता ऋ संचार करते है 1 चस उक्त विभाव 
शहुमाव शरोर सख्चारी भर्व के सयोग से "उत्साह" सखायी 
दुरा 1 श्रत यहाँ युद्ध-वीर स्ल की सिद्धि हई 1 

उदादस्ण श्रारमद्या वोर 1 

पृष्ठ २८९--दो उवित फन ऊटेल कौस पायणे ॥ 

ययो पर रृष्णा की दीनता मदी प्रार्थना--“सन्धि स्मय 
मव भूलना इन चालो फी वात--जिसका यहो स्पष्ट वर्णन 


नद ट, लम्बन पिमावषटै, क्यार इसी के दास महदासज 
[9 ॐ, 
शप्ण घ्य द्रोपदी को खन्त्वना देने का पवस्लर धातत हुश्चादं। 


धीग्-रस ३६१ 


रृप्णा का खुय्‌न करना वथा खेद प्रकट करना, उदीपन विभावं 
दे, पथेफि इनके दाय रस उदी होता है छष्ण यौ मधुर 
घाक्य “भद्रे ] ख्दन कर वन्द्‌ हा 1 हा { (रती फिरैगी फोर 
छी नारियों कूच फाल मै” इत्यादि फे कथन करने मे शतीर्के 
जो सहज विकारं “कप” इत्यादि प्रदतं हप दे वदं 
सात्विकभाव, कर उठाकर सान्त्वना देने मे कायिक्राञुमाव 
छ्नौर "जाता हदय मेख फटा" मे मानल्लिरानुभावं द । महा- 
राञषृष्ण ने इस समय प्या की विपत्ति के साथ दी साथ 
स्वय भीः विपच्चिका श्रडधसव क्या है, चन्ति तेभी धेयं 
मौज द, ओ नके "लक्त्मी सहित, रिपुं रहित पौडय शीघ्र ही 
हयो जायंगे इत्यादि चाग्योसे प्रग होता दै, श्रतः धृति 
लचासी भाव रे! इसी पकार रुप्ण ने छ्नोपदी से कदा है - 
श्रीधर हौ पना स्दने चन्द्‌ कर प्यौकि मेरा फनेजा फट 
जाता दै दत्यादि वास्यो सेभ्रफट दोतारै फि उनम उस 
समय दु श्रखिस्ता श्रागद्‌ 1 श्रतः ' चपलता” का सचार हुमा । 
वस इनं चिमाव, श्रचुमाव श्रौर सश्ासी भावो फे सयोग से चित्त 
मँ (दयाः की सिरता हुड । श्रत भ्द्या-वीर रख, की सिद्धि ह । 
उदाहप्ण पिला दान-वीर । 
सृ रम्२--सम्पति सुमेर की निज्ञ मोद्‌ ते उतारना ॥ 
यद पर याचक लोग अथवा चह कायं जिसके फरण 


उखफे चित्तम दान देने फा उत्साह खिर दुश्मा दै, लम्बत 
चिम है रौर उस समय का क्नानोर्साह्‌ जिखङे कारण 


"रघुनाथ राय ""खस्पति खमेर पी कुरर की स पाते, तुर 


६६२ हिन्दी-काव्य मे नवर 


हुरावे"" ^विलंव उर धारना" त्यादि कार्य्यो की सिदि होती , 


& उदोपन विभाग है 1 उरी दातव्य शीलता (जिसके कारण 
ख्माकोमी दयफाहुश्या क्ति कदी हाथी के धाखे मेरे पुत्र 
गजानन को दान म न दे, उसे गोद मेँ द्विपां लिया) आ््तम्यने 
विभाव है 1 "हप संचारी चाव है , कथोकि दस पय मेँ सर्व्- 
क्ता मे दान देने का दप तष््रवव्‌ व्यातदहो रदा है) वसं न 
साथी माव, विभव, श्रतुभावश्रीप्सचासी भावो के स्ंयोगसे 
"दान-वीर' की स्िदि है । 
उदाहरण पहिला धर्म॑-वीर । 

एषठ ३८्द६- तख की समन र्रघुरैया दै ॥ 

रटति, पुपण, वेद तथा आगम मे वणित धमं का श्राच- ` 
ष्ण रो “द्ालम्बन' विभाव है, क्या सी फे कास्य 
परहागज समचन्द्रजी ने धत, धाम तथा साज को ठण्‌ त्याग 
दिया 1 "विवेकः का चाना" उदोपन विभाव दै, क्योकि श््सफे 
कार्ण धार्मिकता श्रीर्‌ सी प्रोढड अथच पुष होती दै । “शुद्ध 
फ" श्रनुमाव है, पर्योङि वेद विदित धमं तथा विवेकः रूपी 
कारणा के कार्यं स्वप द । श्रथवा यो किये फि भावौ क्ता 
लुम कराते हे । दसी प्रकारं गमचन्द्रजी के यन जनेमें 
शील, त्तमा, शान्ति इत्यादि तर्ड्वत्‌ स्वार कर रदे दै, श्रतः 
दे सेश्वादे भाव्र है । वस इन विभाव, यद्युमाय तथा सञ्चार 
भावके सयोग से "धर्मोरखाद" स्वाय श्रा हे, श्त" “धरम. 
शीर" की सिद्धि हुई! 





भयानषफ-रस २६३ 


भयानक-रस 


जाको धा भाव भय, यदै भयानक जान। 

लन भयकर गजय कचु, ते विभाव उरः श्रान ॥ 

कम्पाधरिकि श्रनुमाय तरै, सचारी मेाहदि । 

फाल देव फला वरण, सुभयनकः रस श्या ॥ 

--जगद्धिमोदं 

य की खिप्ता फो भयानक रसत फदतेदे। 
यावद पदार्थ, दूष्य, दति, भानि इत्यादि 
इसके विभाव दै, ऊम्प दत्यादिक चनुभाव 
है, नी परार मोह दत्यादि सश्चारी 
भावदं। षएसरसकफा देवता काल शरीर 





श्रथ, कुमार्मो तथा नीति अष्ट महुप्य शली सख 
खम्पर् से निरषादसं दो जते, जो मचचुष्य निष्प्रयोजन ही 
किसी को कष्ट देते दै, उनको उनके त कर्मो का स्मर्य फया 
ष्याङुल का देनेवाला ययौ रस है 1 श्रौरद्जेग ज्य मरे फो 
श्रा ते पने पिना को उन्दी भेजने, श्चपने भ्राता षा 
शपात्‌ करने दथा दन्य फिनने द्ये पाप स्मो फा स्मत्ण फर 
चर थर कोपता था, च्रत्यन्त मग्रातुर् था 1 टसक्ते भ्रमाम 
पाठक उस पय का नि्यप्तण कर+जो मरने कै छुं फाल 
पूवं उसने पने पुर भश्माजम को ल्िम्वा ह दूनी प्रर 
महमूद गजनवो श्यपने शन्तश्लमे श्रपने चे हपद्रव्य फी 
शैललियो फो चचपने सामने मगाकर राया था, उरो श्रपने पारपा 


६२ हिन्दी-काव्य मे नवरस 


ह्ुटवे"" “विल्लव उर धारना इत्यादि कायो" की सिद्धि दती 
&ै, उहोपन विमाय है । उस री दातव्य शीलता (जिससे कार्ण 
स्माफोमी खरकाहुत्रा सिकदींहदाथी के घेखे मेरे पुत्र 
जानन को दानमे न देदे, उक्ते मोद्‌ में दिप लिया) आलम्बन 
लिभाव है 1 दप संचारी माव है ; क्योकि दस पय मेँ सर्वत्र. 
कता मेँ दान देने फा हषं तण्डवत्‌ व्यातदहो स्हा है) चस हन 
स्गयी भाव, विभाय, श्रत्रुभाव श्रीदसेचारी भावो के संयोगसे 
"दाने-बीर'' फी सिद दर । 
उदाहरण पिला धर्म॑-वीर 1 

पृष ३८६--दण की समान "“रघुरेया दै॥ 

स्ष्रति, पुपर, वेद्‌ त्था च्रागम मे चरित धम का आच- 
ष्ण हो “आलस्वन विभाय है, क्योकि दसी फे कारणं 
परहाराज रामचन्छ्रजी ने धन, धाम तथ सज को तृणवद्‌ त्याग 
दिया 1 “विवेक का वाना उद्रौपन विभाव दहै, क्योकि हसक 
कार्ण धार्मिकता शरोर भौ भ्रोढ रथच पुष्ट दोती है 1 “दध 
कमेः, श्रनुभाव है) वयोर चेद्‌ विदित धमं तथा चिषेक रूपी 
कारणे के कार्यं स्वरूप दै । श्रथवा या किये फि मायो का 
नुम कराते है 1 दसी प्रक्ञार रामचन्द्रजी के यन जानै 
शील, त्तमा, शान्ति इत्यादि तस््ववत्‌ स्वाप करर्टेदहै, त 
ध सश्चाद्चे भाव दहे! वस दन विमाय, श्रुमाव तथा सथारी 
भार्यो के सयोग से न्धरमो्साङ" स्यायो ह्राद, उत" “ध 
धीरः की सिद्धि हुई 1 





भयानषफ रस 2३६३ 


भयानक-रस 


साफो यार्‌ भादर भय, द्‌ भयानकः जान। 

प्षलन भयकर गजब कलु, ते पिधाय उर श्चन ॥ 

पम्पा श्मनुभाय त, सवारी मेहादि 1 

फाल देवं पला वर्ण, सुभयनक रस ्यादि ॥ 

-जगद्िनोद्‌ 

य की दिप्त फो भयानक स्स कदतेर1 
भयाय पदरथ, टय, ईति, भौनि इत्यादि 
इख विभाव हे, फम्प दत्यादिर चतुभाव 
ह, नी प्रकार मोद इत्यादि सश्चायी 
भाद) द्सरसका देवता काल धीर 





द्र ष्ण दै । 

श्रधर्म, छर्म तथा नीत्ति रष मनुष्य ध्सी रसो 
तम्प से निरपादस दो जाते हे, जो मचुप्य निष्प्रयोजन ष्टी 
किसी को पष्ट देते दे, उनो उनके छत कमो का स्मत्ण॒ फ 
याल करा देनेयाला यदो स्स है 1 श्रौरदरञेगर ज्य मरने घौ 
ष्या ते श्यपने पिना को यन्दरोगर्‌ मजने, पने भ्राता का 
पात फरने तथा श्रन्य कितने दो पाप कर्मो फा स्मरण फर 
धर थर कोपता था , प्रत्यन्त मवादुर् या! दइषक्ते प्रमा मे 
षक उख पन्न का निसीक्तण कर जो मरने के कुदं फाल 
वे उसने श्यपने पुत्र भश्ाजम'' फो सिवा है । दसी धर 


दरदः 


ैजियौ को अपने सामने मगाकर राया धा, उघसनो तै 


मदमद गजनची श्चपने छन्तश्चल मे श्रपने दे द द्रव्य प 
1 


५ 


८ 


2३६४ दिन्दी कान्य मे चबरस 


का स्मरण श्राताथा, दखके साथ दी श्चपने परमो षे फल 
स्वरूप दैश्वतीय दंड का भी भय था 1 मह्यराज छृष्ण ॐ दीन 
मघ्रसेदह्यी कसक्षा दय प्ररुभ्पित हो गया था। अगवान 
गरसिदजी कै भयकर रूप पर दू करते द दिरथकश्यप मृत 
श्रायदहो गया था, उसका कले धडकने लगा था 1 यह्‌ रस 
अभमचद्धक्ति म भली भोति सूलतभ्न करा देता है, जिस समय 
किसी भयकरः दुर्घटना का सामना हो, चुरकारा पनि की को 
श्शानरहोत्थाजाणुका कोई मागन त्ते, उस समय परमात्मा 
कीश्चोर सूय लौ लगती दै, उसी का सदारा होता दै श्रौर 
उसी फे द्वाय रक्ता होती है । यह स्स मुप्य से घुरी मावनाश्रं 
छे दुर कराने के लिये पक शख दे, इसी रख द्याया भगवान्‌ 
रामचन्द्रजी ने खुरेन्पत्मज जयतको श्रि्ताद्धी थी । 
पेसे प्रभावशाली स्स के विशेष स्प करने षे ज्तिये इम 
ङ कविवर की कविता नीचे उदुधृत करते द *-- 
उदाहरण 
भरि श्ुपन घोर्‌ कोर रव सप्रि वाजि तजि मार्ग चले । 
चिकरि पविगज रोल मदि प्रहि फोल शूरम कल मले ध 
सुरः श्रसुर खनि कर चलन दी ह स्कल पिकल पिचारदी । 
योद खे राम्‌ तुनी जयति चचन उचार्टीं ॥ 
ॐ८ > {4 
लागत प्रय भयानकः मासी 1 मनू काल यंति प्रियास 
धोर जद सयषुर नर नारी { दरप्पहि एकदि एक नदरी 


चर्‌ मसान पतिनिन जनु भूता । सुत हति मौत मनुं जम दत्ता # 
>€ ॥. ‰ 


भयानकर्त ३६५ 


यैतताल भूत॒ पिक्ाच। कर धरे धनुष नसाच 1 
जोगिन शै करयात्त । इक दाथ मनुन कपाल ॥ 

> : भ 
धर मारु वेलहि पोर 1 रटि परि <नि चह" थोर ॥ 
सर्प षाय धावहि सात । तम लगे कीस परान ॥ 

, > 1; 
भय विफल वानर भाद } एनि लाग धरपन वाल ॥ 

- तुलसीदास (रामचरिन मानस) ' 


क्लाहलाई यि भागे पल जात जद ठा, 

युष { बक #िरि मेरुतें वरिसाल भा । 
केतु पपीत एदि चन्क तंगृए च्वौ 

रायण भयेन चदि टाल्यो तिहि कालमेा। 
शुलसी तिस्ये स्योम बालयि पसारि भारी, 

धते हट्णतत भट फाल सा फराल भा 
तेज कता निधान माने के!भ्कि छसु भानु, 

नख तरिकरात छ तेता र्ति लाघ भा॥ 

३ {3 {4 

चालय विताल विकल ज्याल जाल मानो, 

लक लीलतिपे फे फाल रसना पलारोदै। 
कधा स्पेस भीविका भरे £ भूरि धश्येषु, 

वीररस वीर“ त्प्वारि सी उधासी 1 
शली सुरे चीप दामनि फलाय पेयेए, 

वेना चली मेखते हसु सरिभारी 


41 हिन्दी फराव्य मेँ नवस्स 


देँ यातुधान यातुधानी ्रदुललनी ट । 
छनन उजारयो प्यव नगर प्रनासी दै! 
: ॐ : 
पानी पानी पानी सव रानी श्रङ्लानी करै, 
जाति ई परानी गतिं जानी गज चानिहै। 
म्न प्रसार मणि भूप्णं सेंभारत ना, 
प्रान सुखाने कटै क्योहूः काज पाद 
पलसी मेनो मनि हाथ {नि माथ षै, 
काट कान करिये।नसें कयो केतो कातरिदै 
पापुते प्रिभीर्णं पुकि वार तार्‌ को, 
यानर वशी पल्लाय धने घर्‌ पालि दै॥ 
६ ५ . 
शनी श्रङ्लानी सव दाद परारी जहि, 
स्यैःना तितकि येग केसरी वमार को। 
मीजि-मीनि दाय छनि माय दसमाय तिय, 
तुलसी निलोन भयो बादरं धमार फो। 
स यसथा्चडारो्मेन कादौ तैन कादौ, 
लियफी परी संभार सहन भदरं छो । 


प्रीमती मदो सप्रियाद >ेखिं मेघनाद, 
चये ल्दुनियत क्षप यादी दारी जार क्तो। 


> “ ॐ > 
पातिनलानि द्यि भागिन्मामि चये जहा तहा, 
घीय का न मायै चपर पूतन सभार्ी 


भयानक र्स ३६७ 


टये धार धत्तन श्यरि धूम घुन्द्‌ श्रव, 
कै वरि वुदरे पालिबाहि षार धारदं। 
ष्ट्य द्ि्नास मामे जात॒ णरात गज, 
भारो भीर ञिपेनि रपि सीदि दारदी 
नाम लते व्वि्ठात पिह्ठात्त श्इलत शति, 
तात-तात सौतिवत श्रौतियत कारी ॥ 
--तुलसीदपठ (कचितोब्रली) 
यानर रार वाच बेहर पिलार ,पिग, 
` मगरे चाद जान्वसल फे जोम ६ । 
भूषन भगत भारे भाक भयान ई, 
भोत्तए भयन भरे लीनगञ लोम ई 1 
देडएलय गज गन ङ गरत्‌ गनि, 
गेन मँ गोन गरूर गदे गोम ६। 
स्तियाजी क्वि धाक, मिते खेल इल साफ धसे, 
खेलन फै सौल स्मीलन पै सोम ई॥ ! 
4 {3 11 
सूप्नि सानि पटरायत दै नित फोन लघे भर्द्टन केसे 1 
प्रोरग श्ापनि दमाजमाति पिनोक्त तेप्यि कौ द्रेसे। 
सादि तमे तियततादि भरं भनि भूषन ये तुव धाकः धनेरी 1 
सातु घोल द्िलोस सक्र तुय सेन कि सूरनि-सूरति पेते (1 
; भ १; 
ला विम चडुत दल सानि श्चग्धत चिद 
सा दिनि दिगत सै दुबन दाण्ितु दै। 


३६२८ दिन्दौ-काव्य मे नवस्स 


रतै कैसे धासवर धमक नगारा धूह 

वार्ति स्छद्रन फो घास प्रध्वितुहै। 
शभूयनण मनत सुपिगोल के कर तह, 

दृहरत तगा भिमि गज काटिपतु & 1 
कीच से फचरि जात से फे श्चतेसत फन, 

कम को पीटि पे पिरीप्ती स्यतु) 


६ >€ गद 


दुरजनदार भेक्ि-भजि चे सम्दार दी, 
उत्तर पहार दरि सिवाजी नसिन्दि तें। 

भूपा भनत प्रिन मृषन यसन साये, 
भरखन पियाता ह्रौ नाहन फो निन्द्‌ ते । 

चालक श्रयने घाट धौच दी प्रिलाने- 
" ऊुम्दिनाने खख फोमन श्रमलं श्रतिन्द्‌ तै । 

दगजल फञ्जज्ञ कतित -श्यो क्यो मानो, 
दूजो सोत तसनि तनूजा को फलि-द ते ॥ 


६1 4 > ८९ 


चकित चकत्ता चकि-चौकिं ॐ बार-ार, 

ल्मी ददसति चितै चाह करपति दै । 
प्रललि चदन विक्लवात किजैदुर पति, 

पिरत क्विरभिन फी नासे पःरफति दै 
यस्थर्‌ कपत कृतु-णाद गोनङ्‌टा, 

ददर हय्त-भूष भीर भस्कतिं द 1 


भयानक्-रस २५६ 


गजा शिवराज कै नमास्न कौ धाक्‌ सुनि, 
केति ाद्साहन पी दधाती द्रकति दै ॥ 
भलकति पात्रं छ ट करिलम कलानि भप्यो, 
तमकत श्रक्षिं तेण गही मो सिललही दै। 
कदे “वदमाकर यों दन्ऽभि धुकार सुनि, 
श्रकयक वेलं यो गनीम श्रौ गुनादी ६। 
माधयकफो लले फालह ते परिकरा दल, 
सजि धये।ये दईदईं धीं कहा चादी। 
सौनषो वतेम घौ करेया भया फाल श्यर, 
छापये पेया भये गज शादी दै॥ 
\ : ।; 
भ्नाला फी जलति सी जलाक जग जाह्न की, 
जोरक्ती जमाह जोम जदुम निले फा।+ 
कदे "पदमाकए सुपि घचा्ये जग, 
जालिम जग्त्सिह सगण श्रषगाहे षी 
दति द्याया दालपैद्वाप्सा प्विक्तिप् की, 
दामिनी दभति दलेल दिग्दहदि षी 
कान की दुदम्पिन फला दे किनि फानिकाकी 
कहर धी फुन्त कोन कफडयहिकच्मै)) 
६.१ > ३ 
शयन धुन्प्रत्ति धति स्ति ऊत्ति घुष्मदु1 
पद्माकरः पप्तच्छ स्वच्दरलसि परतन भ्धमहु। 
भग्गति प्ररि पर पणा पणन साप्त छग प्यगति। 
तदं परताप षएरमिपान व्यत शतत धुनि क्वम्मति + 


४०० दिन्दी-काव्य मे नवस्स 


तद तेनदि तोपि तुद्धनि तञ्पि ततंतडान सैगनि तडकि 1 
घुकि धड-धड़ धड-गड धडा घड-वड धडात तद्धा वडकि ॥ 
ग , > 


एफ शोर श्रजगरहि लखि, एक शर श्टग राद 1 
निकल षयादी पीच ही, पते मस््ा खाद ॥ 
--पद्यीकर 
पौन पूत ध्राग कौ लगोय "भगवत" कपि, 
लगततन णायै काहु नुपकः न तीर केा। 
रातो भये शासमान तातो भयो भासमान, 
कासो पोते नीर्भयो नीरपिके तीर फो) 
सका सामी षर जएन रन्पसे क्षाग्या, 
भ्याङ्ल दे श्रषुर वर न ख धीर के 
सुरन को जापदै फ्रि सीता फे स्रापदै, 
किं रयन पापक प्रताप रदुषीर फो।। 
--राजा भगवन्ततिद खीची 


^ दौरदंर परस दमकिं दामिनी सो उटौ, 

कठिन कोर जो सोर सदराना दै। 
जोरत प्रतचचा चाप रतन ताकौ फोज, 

ष्वारो शोर प्रते घन धोर धनो द। 
खंखखद खरौ देवि प्रयो महि मन्ल मे, 

श्रव व्रिदारी सर्य भान भस्यनो द। 


मौका भर्रानो मद्ानदि नररनो, 
शसु व्वाच व्वररानो कै श्वाय श्यररानो दै 11 


--श्धंघ चिदारी शशस्य 


४०२ दिन्दी-काव्य मे मयरस 


हेम करे मोकरी युत तसव कम पाते, 
+ यै किमीत्स्टसे गत्र तक पेट निलाते! 
स्स मेही स नित्त एकादशी मनाते, 
लघवे यापे सये धर मे £ चिल्लति । 
देता त्कार मचो दिति चारी, 
भागोभागो श्रय काल पडा भारी॥ 


--यद्रीनासयणं चौधरी 


समसन स्पा नेग दयाम ज्या कदे, 

कलिन्द फी नेन्द्‌नि के सुग्कःसे । 
खडे क्तिनि कितने मनुप्य थे, 

सभी मह्य गकिति भीते उठे 1 
इ९ क्द॑मर्ित धोर्मा्त से, 

कईं भगे मेदिनि मे भिरे कट्‌) 
इई योदया शति दी प्रकम्पिता, 

चरजेश भी व्यस्त-समस्त दौ गमे ॥ 


€ > (1 


निदाघ का काल महा इर्त था, 

मयायनी थी रि रदिम रर्‌ । 
तवा ममा वी तयती मसुधर, 

स्फुलिग-वर्पा-स्त त्प ल्योम था 1 
प्रदीप्र ची श्यनि इद दिगत्त ॐ, 

ज्वैलंत्त या श्रायत जेत मालत 


1 


भयान्करस 4.1 (1 


पत्तग॒ षी नप महा ध्रचहता, 
भरकम्पिता पादप पुंज पक्ति थी ॥ 
ॐ ९ [; 
ग्रमघ्य उत्ताप श्रतीयं था हमरा, 
महा मखदिन मनुष्य मात था। 
श॒रीप्यि को प्रिय श्राति नागिनी, 
निरोध की वी शति उग्र ञप्मता। 
; ६१ > 
स्यगराववा साथ स्वकीय नीड म, 
ख्रबोल रोके श्वगन्रर था षडा। 
सभीतं हो राप निदा से मना, 
नटी गिति भी तजती स्यसप्न थी । 
>€ >€ 1; 
श्रपार पत्तीपथु त्रस्त टा मदा, 
सभ्यम्मना यै सय शरोर भागते । 
नितान्त दो भीत सरीसृपादि भी, 
धने महया भ्याङ्ल ये पला सदे 1 
परलम्म यातक प्रसू, उपद्र । रतीं मेद यमदीषं दडप्ता। 
कराल प्रारक्तिम-ेववान श्यौ । पिषाक्त पूत्कार निकेत सर्पंथा। 


किनोपतेदी उपकर घरद की! पिलोप दती पर वीरता रदी} 
त्री होति बनता "३ षडा दनी ब्र शरीरकेणरी ष 


{१ 1 


४०४ हिन्दी-फल्य मँ नचरस 


पलत रहे थे उसको विलोक के । ्रतख्य प्राणी यन मँ इतस्तत 1 
भिरे हृष्ये महि मे सेत हो ! समीप के गोप स्थेनु मंदी । 
यडा यल्ली एक पिणाल श्नदय भी । चनस्यली मेँ विकराल मरति था । 
दुरन्ता से जिसकी निपीडिता । नितान्त दती पञ्च मरली री 1 
प्रमत्त हौ, था जये श्रव दोहतां 1 भ्रचङत्ता साथ प्रभूत चेग से। 
खरणय भू थी तवे भूरि फपती । श्रतीय होती ध्यनित। दिगा र्दी ॥ 
> > < ` 
पराक्रमी तीर-यत्तिष्ट गोप भी । न सामना ये करते तुरग क्ा। 
चरचवे भै घनतते विशद से। उपे कीं देस भयाभिमूत्त दो) 


--प्रिय-प्रवास (दस्निध) 


इर्दरात इक दि पीपल कै पड पुतन । 
ल्षयकत जामे वट चने मौरी के यासन ॥ 
खपी ऋतु के {काज पमोरहू लमत भयानकं \ 
सस्ति वहति सवेगं करार गिरत अचानक ॥ 
स्त कह मदक कट भि (नक 
` काक म्ली कटं श्चमगल मतर कचरे । 
भर्‌ प्रानित्तय सोक ष्टा श्याहूं चिरि परी। 
षमै-समे सव योर छषगी यादन रधिप्रारी ॥ 
भये दका श्रानि तङ दकिन पित्ताच गन 1 
॥ ˆ -कदुत कत्त कलोल वि लक्रि दरव तोस्ते तन ॥ 
चाति प्रति विकसल ध्वे कुगला ने कार 1 
र मन चदून लगु लाल नयन सुत्त जीभ निका । 1 
---उगप्नाथदास (ग्ताकूर) 
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पाकर माला सिदनाद्‌ करि पुन्द हागया मततगाह्ञा} 
द्विपे किस्ति दै मुग भय कां पडा चदय म॑ ताला 
इनफी देष दवेपा दर से श्र । दर! कता नाला ॥ 
भयसे शिवि तम ने सोचा क्या जगी फाल फी हे जयालागा 
--बद्रीनाथ भट 
रामदास यामी का वसकौ ज्यात भात हुषा दृता त 1 
भयते केपने लगे श्रग सय होकर सशल्य नितान्त ॥ 
साधास्ण वगगी शिनकर जिसकी घन दाली थी देद। 
चे घट रियाजी के थे पूज्यपाद गुर ध्रयुता गेद ॥ 
पोर इड के ध्यान मात्र से रक्तदीन थाउसका गात्र । 
करये भूल वना वेचासा क्र पोप या पूता पाता 
प्रात्त्यर से बरादि-्ाहि फर कितु निया जवे व्रण प्रपाद 1 
श्यभाशीपद श्रोसमथं ने किंपा प्रमय उसको पाहठाद प 
गोकुलचन्द्रः शमां 
ल्पिषुकमेष्सश्चयक्ग्मे इण पानी 
जीत दान के लिये र्दे तत्पर खनिक्ानी॥ 
पर्थी कपित्त इई नाम मे प्राम के। 
सदमे सदा परभीत नियाती देपधाम के॥ 
--फामताग्रलाद्‌ शुरं 
प्राते लगी वन से भाती इमाय कौर 
भागे गोष द्द येगि सारि सरायोप् से॥ 
खन षडी पातभी ` पो नेक नदी। 
मे _ भोर र्वे व्डेनोरसे) 


ॐ 
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दीडे योन दोड-यौड पालक जो ठौर्लेर्‌) 

दीसेयौथिया्मेद्दे वारि की हिलोरसे॥ 
मार फर षक मानो मोरनी भी प्मार भरी। 

योती धार-पार द्विपने काकीं मोर से॥ 
काले-फाले वीर यले मेयो मे प्रकाश द्विषा । 

मानो ्रज-ग्रघकार सिन्य में समा गया॥ 
मरमार चाद्ये रखा की भीति मीत कर1 

शम्बर मै दामिनी-विभासत भूरि मागया॥ 
होने लगी पोर नीर-र्पी त्रज घोरे फो। 

श्रादवि-ादि-ताहि' गोर चारे श्रोर छागया ॥ 
शीस्न समोर कै भकोरोमे समी का उडा। 

पादि-पादि प्रलय प्रसगपाष श्रागयां ॥ 


--मेविलीशस्ण गुत्त (गोवर्धन धारण) 


श्न धनुप प्म विविध दर्णमय वीस के यस्तन बाली ! 

ग्वपल च॑चलता कै प्रकाय सम चमकीले ण्न वाल्ली # 
पमन वेग मय वाहन पाली गजैन करतौ इई वडी । 

उसी जगह से घन माला सम कौरव सेना दीघ पडी ॥ 
सूर्याद्य दने पर दीपक दोजाता निष्पभ जेसे। 

उसे देकर उत्तर का छप शोभा-दीन टा तमे ॥ 
स्वग भर्म ही उसका तो वह्‌ पटला पाहत द्यप इया । 

जगा इश्ा उत्ता मीति के जाग्रत करके सुप्र इुधा } 
चोला तय भय से कातर व्‌ य्तिः मृल्ति अपनी सारी 1 

देष्वो>्लो, शृष््ते । यदह सेना है केसी भातो! 
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इते दरपफर पेष्यं षटस्ता धय घ्यायदी ट वकते। 
म पया, दसे स्व पुर-गण भी रण म द हय सवते ॥ 
म पिस भीति सङा इसे, लोयरयः स्थ श्रदय यमी । 
सय सदिति जय पितता पयँगे दोगा चस श्य पृद् तभी ॥ 
चिन श्रोर मागर्‌ की समतता दो सप्ती र्‌ भलाकच्दा१ 
गुदनम गिरि से गन शावक मने वकर से योगर नदीं ॥ 
-मैयिलीप्तस्स गुम (उत्तर शरोर बरदष्नला) । 





रस-सासथी द्ररा भयानक-रस पर दष्टिषात 
उदाहरण पिला, खड १ 

रए २६४ नरे अरुजन वचन उचारद्ीं ॥ 

यौ स्पिवाजि, दिग्यज, महि, श्रद्धि, फोल, करम, खर, 
प्रूघुर शौर मुनि श्रालम्यन विभाव दै, त््योकि इनपर्दी 
भय फा श्रवल्लम्व रै-धिना इनको श्रा धय के रस की लिति नटी 
शो सरती। ध्याम का कोर्द्ड खडन तथा घोर कडार रच" उदी- 
पन विमाव ह्‌, क्येाकि दसके द्धाय नय सदढ, चिस्दरत तथा 
उहीतहटशा है । “र्ग तज कर चलना, चिकाय्ना, डालना, कलम 
रानां शौर कान भँ दाथ देकर तथा चिक्रल होकर विचारना” 
द धहभाव ट , पयोकि इनके ढा उपयु भाया का योध 
तेता टै श्रौर यदी उपयुक्त र्सेत्प्ति क्च फारणे के कये 
वरूप र । भूमि फे डालने, चिषाल्ने नथा व्याल दने मं 
मश्च कप, स्वरभन्ग-श्पे स्तेम्म, सात्विकाुमाव द । मामं 


म कर चलना ॥\ इरी धकार विकल दोषग 
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विचारना, मानन्लिकाटुभाव ह 1 विषाद्‌, चिन्ता तथा च्रास्ं 
सचारी भव दे, चिन्ता श्रौर विषाद्‌ घुसं को उत्पन्न हुए 
क्योकि वटुप के ट्ररने मेँ उन्दै श्रपने विनास फा ध्यान द्रा 
ञरौर चास रवि-वाजि इत्यादि समी को श्रा । घस उपयु 
विसाव, श्रलुमावं श्रौर सचासे यें के स्योगसे धमय 
स्यायी हुश्चा ! श्रत “यदो मयानक-रस” की;सिद्धि हई । 
उदाहरण पददिल्ला, यड ३ 
सृ ३&५--ैताल भूत वरपत वालु ॥ 
यदो वानर-भालु श्रालस्बन विभाव दै, क्येफि इन परदी 
रख का श्रवलम् है} कवि ने इनके दी ढाय पाठक्ोनयका 
दिग्दर्शन कराया है } वैताल, भूत तथा पिशाचे के भयावने 
कूप, उनके उरावने शब्द “धरु मारु” इत्यादि, सुख पेलाकर 
नाने को दौडना, चालू का वरसना, उनके हार्थो मे धप, नराच 
शरीर कर वाल इत्यादि दच्याकारी श्रखादि का मौजूद होना श्चौर 
त पुश्प के शिर सत्यादि का जागन्यि के पास होना "उदी 
पन विभाव” है । क्योंकि इनमे ठास भय की श्रौर मी छधिक 
श्रदधि तथा पुष्टि खेती दै । "लगे कीस परान; श्रौर “भय विकल 
गनरमालु" द्धभाव है, क्योंकि इन के द्धाय भय का अद्मन्‌ 
दातः दै! चन्दो के भयभीत होकर भागने मे कायिकालुभाव हेः 
च्यक भागने की क्रिया शसीर के पक सुखस्य श्रंय छायाकी ग़ 
है 1 वान्ये तथा नालुशचौ का भव सते व्याकुल दोना मानस्िका- 
भाव रै, च्यक व्याकुलता का प्रभाव सन पर हुश्रा, इसी 
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पकार भयसं उन लपे का कम्पित दोना, रेमांचित हाना 
पथा स्तम्भित देना इत्यादि-जिनका यहो स्पष्ट वर्खन नदीं है- 
ताच्िकोसुभाव दे । हन विभव श्रौर श्रजभाव रूपी कारण 
रय श््रास्तः सपी कार्य की सिद्धि हुई 1 ञ्जत शरास" सचारी 
माच हरा \ हसं प्रकार विभाव, श्रचुमाव शरीर रुचाय नाचौ के 
तम्मेलन से ५मयः, खायी भाव खिर टश्चा । श्रौर इस सम्पूर्णं 
तामध्री ढाया ""मयानक-रस' की सिदि हई । 
उदाहरण चौधा, खड क्छ 
ए ३६६--लकति श्रावं गजव इलाही । 
यहा गनीम श्रौर गुनादी आलम्बन विभव दै, फयाकि यही 
सके श्राधार स्यरूप रै, यष्टी रख के मुख्य कास्य यदि 
भवि यषा गनीम श्रौर गुनादिये फा वर्णन न करता ते उससो 
सर उस्प्न कराने मे बडी भारी फटिनाई उपखित होने की 
गर्ता थो । "कालह ते विकराल माधव फे लालके दलका 
ना” “सु उभिज्तम लान फा भलकता अना” 'तेगवादी 
स्लन्नधारी ) श्रौर स्सिल्यदीं ( दथ्यास्वद्‌ ) इत्यादि फा तमक 
रः राना यद्‌ उद्योपन विभाव है, याकि इनसे रख उदीत्त 
ता दै) मथ का कार्णं जे गनीम श्रौर गुनादिये के हदय में 
हिले दयी से उपखित था, इन खव कारणा से श्रीर भी अधिक 
कखित हुश्रा है-इन्दी के ढारा रख का विस्तार दशया दे । 
दभी की धकार इत्यादि मी उद्यीपन विभाव द्धा है। इन उप 
भत कायो का अयसे ˆ श्कयक' योलने, “ददु 


प 
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का धौ ची” “कोन को कलेड धोकरेया भये! काल" “काप 
यें परेया भये ग्व इलादीः ट्यादि वान्यं से स्पष्ट प्रगट 
होता रै, चरतः यह्‌ श्रलुभाव रै । 'यरकथकः" वोलने इत्यादि कायो 
मेँ “स्वर भंगादि'" सात्विकाञमाव रै, उक्त समय उन्दी जेगो 
फे शरीर द्वाज चेापः की ग होगी उनमें कायिकानुमाय 
है, किन्तु यदो यद भाव स्पष्ट मही हे} मन मेँ विचार करते कि 
श्रा किख पर काल कोपा इत्यादि, मे मानसिकाजुभाव दै । 
“चिन्ता चणा तथा चाष इत्यादि सचारी लाव रं, क्योफि 
यहो तरवत्‌ इन का चचार हो रदा है 1 “ददर धो कदा 
ची” में “चिन्ता सारी स्पष्ट रै, यह्‌ श्रौज्ञ किख पर कोपा 
है? क्षिस पर गजेव इलाह पडेगा इत्यादि वाते मे धका 
का सचार हरा है "रीर ट्रे फटे श्ट फे योलने इत्यादि मे 
चास का निवासे है) इख प्रकार इन विसाच, श्रनुभाव शरोर 
संचारी मचौ के सयोग से "भय स्थायी हुश्च 1 योर इतत 
सम्पू खामभ्री के सम्मेलन खे “भवानरू-स्ख, की सिद्धि हट । 


उदाहय्ण दस्रवो, खड रदे 


पृष्ठ ८०२--समस्त सर्पा खंग व्यस्त समस्त हीगये । 
अजे, यशद तथा समस्त उपस्तत जन सञ्च ' “श्राल 
स्वन” विच द क्योकि इनके व्यय ~. . ~ 
यदी सय की दशा भपकाच्वितं = \ 
समस्तं सर्पा के साथ महाराज 
न्ते चीर कर निकलना 
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कोश्रोर भी दढ करता दै। इन उपर्युक्त दोना कारण से 
“किनारे पर खडे इणः समस्त मनुष्या का शक्त होना” «मूदित 
दोना" “नागनाः "यशोदाजी का श्रकभ्पित दोना" रौर “बजेशं 
फा व्यस्त रोना" कार्य्यो की सिद्धि हु, श्रथया या किये कि 
इन वाक्या से विभाव का श्रनुमव हया, श्रन यह “छनुभाव' 
ह । मनुष्या के शित दोने मँ मानसिसाद्भाव है, फ्थाकि शका 
काकरनाषाममनकाही है, मठुप्यो के भागने इत्यादि श्ठरी- 
सार्धा वास किये गये कार्यो मे फायिकाङ्धमाव रै शरोर भर्वित 
सना" "कम्प" तथा स्तम्मादि सातविकाद्भाय हं । इन समस्त 
कार्ण, फार््यो मेँ "शका" "चाख'नध्रावेगः' "जडता" इत्यादि 
का तरगयद्‌ श्रविसनर दे, श्रत वे सचारी माव हं। मदुष्येाकफा 
शक्तित दोना श्रौर चासच्स्त रोना कवि ने स्पष्ट वर्णन किया है, 
लोभौ के फक दम उरफर दोडने तथा गिरने म श्रावेग श्रौर चप 
लता का लचार द्या दे 1 भीर नजञेश के व्यस्त समस्त होने 
जडता खचारी है 1 चस इन कारण, कारय शरीर सदायका फी सहा 
यतासे “मय स्थायी हुश्रा, रत “भयानफ-र्व"' की सिदि दुई । 


उदादरण सोलदवा, खड २& 
पृष्ठ ९०प-रमदास स्वामी र साष्ठाद्‌ ॥ 
यद पर “भूल कण्के रुर फोपफा पूरा पान चननेगला 
येचाग (छपर) ^्रालम्बन विखाव टे" स्योकि वटी भयदं 
1 नन्‌ ~ 
प्रदस्चिव क्रमेम च्य कास्यदे श्रौ उसी फे द्वाग रस 
श्यालल्वित दुखन्द "शिराजी के पृज्यपद्‌ शुष श ` 
"+ ॥॥ 


६ 
ह 


क 
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दोना" “उनको श्रपने दवाय दड दिये जाने का स्मरण तथा 
शिवाजी दवाय श्रपने डित ठोने का ध्यान “उददौपन विभाव” 
है फयाकि इनके दवाय स्स श्चौर भी प्रदीप्त होता है । (छषक 
कीदेह का स्क हीन होना “र्गो का ध्रकस्पित दोना 
"संक्षाल्य दोना” त्था उसरा श्रा्तनाद्‌ श्रौर चाहित्रादि 
की पुकार ्रचुमाव' है; क्योंकि इनके दय भावो का योध 
होता है, यह्‌ कारणु रूप विभावो के कार्थं है 1 "रक्तहीन रोना" 
तथा (सक्त्य होने मेँ वैवरएयं श्चौर श्रहनेः के ्रकस्पित टोने 
म “कम्प साच्विकाचुभाव ह 1 दड के ध्यान इत्यादि करने मेँ 
मानसिकाटभाव श्रौर उसक्ते श्रा्त॑नादं करने तथा चादि-बाहि 
की पुकार करने फे समय जो चेष्टापः की गई दीमी श्चौर जिनका 
ग्रह स्पष्ट घन नदी है “कायिकालुभावः” हे । शसन, विपाद, 
चिन्ता, दीनता श्रीर चास सश्चारी माव हे। "नजाने क्याव्‌ड 
दिया जाचैः इत्यादि धयान (जो यां गु है) शका प्रकर कस्ते 
है1 साधु को साधारण आदमी सममः फर दड देने में विषाद्‌, 
श्मपने देडित होने के ध्यान में "चिन्ताः श्रौर चाहि-घाहिं करने 
इत्यादि मै “दोनत” शरीर कोपने तथा सक्ता रदित होमे में 
चनास कासचार इश्ना हे 1 इन विभाव, श्रनुभाव शौर सचारी 
भावे के कषयेोग से “भयः स्थायी हुश्च । चत इस संय साम्नी 
द्वारा '"सयानक-स्ख'" सी सिद्धि इई । 


ए 


वीमत्स-र्सख धद 


वीभव्स-रस । 

याजा गनानिदै मे बीम गनाय। 

पीव, मेद, मञजा, सविर, दुर्गन्धादि तिभाय ॥ 

नाक मृदिवौ कम्पतन, रोम उदय श्रनुभाष। 

मोद, श्रसूया, एर्डादिक सचादी भार ॥ 

मद्याक्रान सुर नील रग, सुपमत्स-रम जानि। 

ताकौ करैत उग्राहर्णं, रम प्र थनि उम श्रानि॥ 

--जगद्धिनोर 

५ निषी पूणं सिरता का नाम चीभत्स-रस 
है । पीव, मेद, मजा, रुधिर थौर 
दुगन्धादि घृणां पदार्थ इसफे विभाव 
देँ । श्री शरीर का ध्ररभ्पित दोना, 
नाक का चन्द करना श्रीर सोरम 
इत्यादि का होना श्रचुभाद दे ! मोष, 
असूयां शौर सुदं इत्यादि इसके 
सचारी भाव दे 1 दस स्स फा देवता महाकालः श्रौर रगनीला दै! 

यह्‌ रस हमारे द्य मं चिर भाव फा सचार कराता है 1 
चुरी कथा फे गस करने से मनमें युणा, हग सेउटा 
सीनता श्रौर कुरूमा से निन्दा फा भाव उच्पत्न करने वाला 
यटीरसह। श्रादि में दख रस धारा उन यस्तुर््रा, ट्य तथा 
स्माचातं मे घणा उत्पन्न होती है जे छनेन्ी वथा क्मेन्धिये 
से सम्बन्ध रन्ते द; प्य उन स्तुथ, काय्या 





४१४ हिन्दी काव्यं मं नवरन 


स्वभार्यो से घ्ररुचि दोती रै जो मन से सम्यन्धित है! इसी 
प्रकार मिथ्या, श्ननाचार युक्त श्नौर दृप्रित्त काय्यं से धथकत्व 
कसना ! यदि इख सल का प्क चुदरसा आदेश रै जे दैष्वसे- 
पाखना रूपौ महान काय्य सी सिद्धि के वाधक स्वरूप शने 
ककम का वायका क्रराता1 पेसे-छदितीय शौर उन्छृष्ट 
कार्य्यं भी दसी रस के वायं दाथ का खे है । 
अव दम नीचे वीभत्स-रख के युद्धं चुने ह्य उदाहरण 
श्कित छरते हे, जो इस रम फे समसने मे विशेष लाभकारी 
सिद्धः हेगे । उदादर्ण :-- 
फटेकटडि जडं भूत परेत पिमाच पप्पु साची 1 
भेता बीर कपाल ताल जाइ जोगिन नाचदी । 
श्रतावरी गरि उडत गी पित्ता कर्‌ गहि वावर्। 
सम्राम पुर चासिन मनहू वहु व्ल गुहि उडययही 1 
> 4 {4 
जल जतु गज पदचर तुरग खर्‌ ्रिबिध यान फो गने । 
सर शक्ति नोमर सर चाप तरग ष्वमे कमठ ध्ने। 
1: > > 
मञ्चहि भृत पिप्ताच येनाला  प्रमय महा कोटि ग कराला ॥ 
काफः फकः तै शुना उदां । इकते धीन एक सेह खटी ॥ 
सीवहि गीष पात तद भये ( जनु पक्षी सेनदि चित्त द्ये ५ 
~ बहु भट वहि चदरखग ज । जु नावस्सैनटि सरि मारा५ 
खयि रील घनु निर मारी। भोणित्त सर कादर मय कारी 
> ; ; 


चीनत्स रस ४२५ 


फादुर भयफर रविर सस्ति चल्ञी परम शपायनी । 
दोउ कूलदल रथरेत चम दत्तः यदति भयायनी । 
जल जतु गज पद्चर्‌ तुरग रय धिपिध यादा के] गने। 
ए शक्ति तोमः परथ चाप त्र्ग चमे कमठ घने। 
> ग >^ 
सीर पड़े जनु तीर तरु, मज्जा वहि ज्यु फेन । 
कद्र देपतत दरटि जिय, सुभटन के मन चैन॥ 
सनित खपतत पोट तन फरि। 1 


4 € {4 
ग्राहुति देत रुधिर श्रं भा । ॥ 
> : > 
फीदेति ग्रन्ट रथिरः क्च दाडा। ॥ 
--ठलसीदासर (रमचरित-मागस) 


माता दी को मास तोष लागतु दै मीठे खस, 

पियत पित्ता को लोह नेक न श्रवाति 1 
भेयनकेक्टनको कौटत न क्सकति, 

तेयेद्धियो कैत दै जं कदत सिहाति ४। 
जग-जब देति भट मेरी भट तवन्तव, 

देसी सोैदिग उठि साति न श्राति दै) 
सेनी पिथाचिनी नियाचरी कमी जहेत्‌, 

केतव कीसेकट्‌ तेरी फन नातिष। 

; > 


# 1 


५ दिन्दी-काव्य मेँ नवस 


हेर यट घुन घने भूम धूमेन क्तत 
गुर दमोदी सप दिष्डुन क पातय 
केटयः कलित सून पनित विग जलत, 
तिनके तलत तो लनयात च्‌! 
कनया कुचीन गान भघतम र्थैघरत, 
कदि न सकत मात भि अङ्नात कृ, 
टेडीमंशुसेकि धर ईधन के घन स्याम, 
घरधसनाि यद जातत न धनात ज! 
" -केशवदास (रसिक 
पदृत मव श्रः यत्र श्रत लीलति इमि ग्न) 
मन" गिलत मदम गरड तिय श्ररण उरगगिन ॥ 
+ ‰ ६ 
दरवत दरा भयम पररसन॒ पलपगत । 
जट प्रताप नित्त जम रग गर्भेण उमगत॥ 
जह पदमावार इतपतति श्यति एन रक्त नदिय प्त । 
च्यवति चित्त चरमीन खुभि चफाचकडं चष्ट रदत ॥ - 
५ ॐ २६ 
0 की कुटी, जुग्पिनि मिति जुचयाति। 
पागी मनी, जुषति जरीमी साति 


५ 


रायन गन , ठ ६" 
ना 
लि जो भवान री उ्याटा यह, 


माद्य 
नहे ददमाक्म अणक श्यौ मज्जा की सलीती दे 


॥। 


१ 


चीभत्छ-रसं ४१७ 


सीतापति राम म॑ सनेद्‌ यदि प्ये कियो, 
सतो दिष्य देह यम यातना ते जीतीर। 
रीती रामनाम त रटीजो धिना काम वदे 
खारिज शराय वाल साल की घलीतीदै॥ 
"-पश्माकर 
लि विरूप श्रूरपनणे, सथिर चरवि शुखमात 1 
सिय हिय मे निकी लता, मरै सुद्ध दे पात॥ 
‰ [; ॐ 
तिस्पै षेगे चाग थीत दौड खातं निकारत। 
सचत भीभदि स्यार श्चतिहि धार्ये षर धरत + 
गिद्ध जै के मोदिखोदि क भौत इचारत। 
स्यान प्ीगुरनि फाटिकाटि फे खान त्रिचारत। 
घट चील नौचिसे जात हच मोदं मद्यो क्षय को दियो । 
मयु प्रद्मभोज भिजमान कोर श्रा भिलाणिि करंदियो। 
; > 1 
हाड म॑स लाला स्फत, त्ता तचा सय सोय । 
चित्र भिन्न दुरगध मय, भरे मनुसके दोय ॥ 
न > २९ 
की हग कोर महीप निदास्त । चानु काक सेदि भोन विचारत ॥ 
हम कड-कड-फड़ कड पट-स्ड ही को सेहेगे 1 
हम भड-मङ्‌ घड-गड पड पड तिर सपर का कोडगे ॥ 
दम षट धुट-युन-युद-यु पुर॒ सोह ॒पिलावेगी । 
व द्म चट सांस्ी यतनद्यीगी॥ 


४१८ हिन्दौ-काच्य मे नचरस 
हम काट-काट कफर शिरको भेदा उदातैगे। 
दम सीचखीच कर चदुी पणाप्मा बालैगे ॥ 
चम माग से लाल-लाल लोह का सदर लगावेगी । 
। हम "नस कै तामे चमडे का लर्हैेगा वनर््रेगी) 
सोह का शह से फर-ररं फुदाय द्रोेमे। 
माला गले पिमे के त्रैतडी फा जेाडगेष 
हम साद फे श्रौयि धे चौकी वना्गी। 
कफ़न पिया कर लडका कै इत पर सुल््रेगी ॥ 
--मारतेन्दु चातर दग्श्चन््र (सत्य-दरिश्चन्द-नाटक) 
श्वि की, उति की, चत्तिमि की, चोलिमे की, 
^ जानत्त 7 एकौ चाल श्रा जग रचिमे। 
दधिषे मे मुष की श्र्ृति दिलाई परै, 
पर नर-ग््यु श्रो परिन्दरै सु चि पें५ 
श्वाल कवि जानी है पिररवि तुच्छ जतन कतै, 
डारै श्नौर गैर लगि र्यालन कै सीम मे 
कुकर ते, श्षर ते, स्तभते, उद्युनत्ते, 
,६ सैचिसैवि जीव दरि मालुपटके संचेमे॥ 
--ग्चाल कवि 


॥ 


1 











नोर .---किन्दों सिन्द विद्धानो ने पीभत्छ-र्स फे । दो विभाग 
करना निरिचिय किया दै- 
८१) वरनिष्ट-(२) स्वनिष्ठ । 
(१) परनि, वद है जिसे वीभत्स उपस । 
~ (>) स्प्निघ्र- यद्‌ रै जिखदें येरग्य परगर से । 


यीभत्छ-स्स ४१६ 


प्त रस्षेग पुरीर दका परफये पिचकारी) 
स्त मीमस्प पदान दुरे प्सु प्रेम प्रनासीध 
भौडे छण लार महै पापिन मेदी राधि, 
शमनम म॑ सिनकं रेट फीतन यं दादिनि। 
परौवि-खौचि शुरचि घुजावि, शटी चेड्-पेट, 
रङ्ी स्ी सदकते दुचन फौ इवारि देति । 
लोटि-लोहि चीन चीरे फी पार-गार फिरि, 
धीनन्यीन ईीगिर नखन धरि मार इति। 
लूगण धातत चहु चीकट षी माते ध, 
धमरे न शभ्रदत प्यारी शट महार देति# 
> २ > 
लम्धेलम्पे ोटन सो भूलति दी सतिन षर), 
प्रिस्थाकी ारन मे परक्ती अदर! 
लागत दही मटका उड गयो शासन |, 
साडिकासी दोरिन कौ पकड क्षटफ गरं 
शफर दिनार पद याथप वै दृटि पडी, 
फणे सिर कारी नर पलदी पर्क गद। 
छदि मं नासै सोरी पटि गहं सास भाज, 
भरि दारी, मेरे मन फी छक गष 
शकर 
क्ट सुल्गत क्रोड चिता फट भरोड जाति शकारं । 
एक गां जाति एक शी रात्र महद्‌) 
पिश्विरद्र की + 9 दरयधनि भदकति 
कटू रषीसो दह ददकति प 


हिन्दयी-काव्य में नवरस 


कट कम दित धरयो तकत कुरति तहे आयो । 
परयो श्रव च्रधजस्यो कटः कौज कर स्नायौ । 
कट स्वान क प्रस्य खट सै चाटि चिचोरत। 
कटु कारो मदि काफ भर सें ठेक ट्टो ॥ 
छट" गाल कोठ तक यग पर साकं लगाघत । 
कटर कोड शव पर ैठि गिड़ चट वोच चलाधत । 
जं तोः मज्जा मस स्थिर लसि पर्त पग ! 
जित तित धिके हाड स्वेत कटट-कटु" रतन ॥ 
> > > 
कोऊ कडाकड हाड चावि नात २ त्तासी। 
कोठः पपत सुपिर सोपरी की फरि प्याली। 
षोऊ श्वैतड़ी की पदर माल तराई द्विखादत्त । 
कोड चरथी. लै चोप सुदित निज र्यगनि सायत । 
फोर मुनि पै मानि मोद कन्दुक सों शास्त! 
जोर शूश्रनि पे मेठि केनो कारि निकास ॥ 

--रल्राकर 


पगला चेटा ध्यानम, प्रात जलल फे तीर + 
मानी तपसी तप करे, मलकर भस्म रीर ॥ 
मलक्षर भस्म॒ शरीर, पीर जप देखीःमदली । 
फर, "मर" प्रति ष्योच, खत्वी फौरन निगली ॥ 
कर्मी शरावे शस्ण, रजो तज कै अगला । 
नके सी षु भ्राण, षरे र! द्धी! टी । मगलाप् ध 
^ ---मीर 


वीयत्स रस ४२१ 


फंटफनकटक काटि कीट से उडयि केत, 

भूषणः भनत खं मेरि प्रकत ६। 
ग्न भूमि केरे श्रध श्रर सेपरे, 

श्मिर संपदे पठने करकत ६४ 


मोदी भद च्॑ी पिनि चोरके चपाय सोत, 
लोदी भं सम्पति घकता कै परनि की। 


४ 


श्रमी भूतनाथ मुंडमात्त सेत रपत, 
भूतन प्रहारः तेत मषः थाह १॥ 


भी ष्म मगष्ल र्दन दभिर ससौ, | 
भ्रौं रवि मपदन शेलन की एह ६। 


प्रति भट कटक कटीते केते षाः कादि, 
कालिका सी फिलकि कसेर देति कत का । 


र्त प्रदक पैश्रिटे न चक पीयेन की, 

लिषय्णोर्मोगी दर कहै षरे मरप। 
पोमन मनायै नित ष्ोखे ानघानन के, 

सोनित पचानि तञ ष्द्र भरं मरतं। 
श्गितत भाक्त त्तर सुकल समर पीच, 

एरी राव युय्‌ कर पिषस परं नर्। 
तेम या विहारे मतयरी दै भद्यक प्रौलो, 

नोषो ग कगे गजक षरे महु 


॥ + 


४२२ दिन्दी-फाव्य मे नवरस 


पयं ची परचड श्रयल दानव दलयेरी 1 
राम भजन दे दक लियो जोगिनगन येय { 
सलि-सलि मुए प्रचड छुकंति जट तै महकाली । 
सरति षुद्ध श्नि षुः भद ख भाहि कराली! 
: ; > 
पटद-पट्‌ट परटफति भेट मेद ट-भर्‌द सिर भटक्रि फै। 


पि 


७७ \ 


चट.ट-चट्‌ र धरकति रुधिर ॒विलसिलाय 


षदो रहैतै। 
--रपिभजन 
दपि सरति परौ घ्रोनित सरद्भिन मै, 
गति घ गने जके सन मेँ र्न फी, 
श्रौत गर्डारे चरवीन ते संबार भद्ध, 
भिन्न-भिन्न करति माघी रतिया महन फी ॥ 
चर चिरजीव श्यानु रन में संघरि यम्‌, 
भूप द्रभगा साधा तिस भलन की। 
कालिका कृपाण लिये पीवति धिर जह, 
॥ जोगिन चपाती डी लोपडी सललम की ॥ 
--चिर्जीषी 
इष श्चोर देखो र की यद कीच कैसी मच रही ! 
शि पट रदी खपिर्त इए धट खण्ड इणो से महो । 
' कर्पद्‌ श्यसस्य कटे पटे रस्प्ादि पतसे ६ छया, 
श्ध-स्य्ती ही षख्यु फी एकत्र प्रकदी द्यो यथा 
कते कित्तीकोदेननजो कृपञडूट रसो मेजडे, 
ये रव श्यगालोके षदो को ठोकरे म्रीते ष्टे! 


चीभत्सरस । ; | 


पेशी सममः माणिक्य फो व॑द विग देखो से चला, 
पड भोग प दी शरान्हि म॑ ससार जाता ६ द ॥ 
{4 4 {4 
इस ठोर द श्रासन टय का भीमने शोणित पिया, 
दवः! द्वोपदीफेदख का योदय सय वदला पलिपा ५ 
--मेधिलोशरण गुप 
करटी धक-चक चित्ते जल रदी, 
धुना छं से उगलं येकल रषी धा 
कर्ही च्व छधजला कोह पडा था, 


लिदटरता कात की दिखला स्टा भा। 
--स्नेष्टी 


कह य मेष होता मही पर्‌, यिप फा होम दता दै करी पर) 
मुके षर सौरस्य फर नरमेध ही है, कभी भी पूं होता षट मर्दी दै । 
1 ; > 
ध्मतिथि ई दवान, गीदड गिद्ध तेरे, सदा क्षप ई मनोरथ तिद तेरे) 
पतां घाटा तुते किस वात काटे १ विल्लोना तू वना दिनरात काद) 
षहा जस मे यहेगवणजास्देई, ठर्दी पर काकः कड्ेगार्हेर। 
क्ट एव सड रटे दै पात त्ते, रगे पर क्यों ट्य मे$तराप्त तेरे। 
कह परद्र पेर हा! हा !, फी पर मूजता ई शात-सवादा। 
पणा केनद्र तू पीमच्स-रस का, तुमे है क्यों लगा जग-नाश चसफा । 
१ --रामचरित उपाध्याय (शमयन) 
खून सेद रगे जिन्दने हाय , ६ फेने पषड-पकड मससे । 

--सने्टी 


1. हिन्दी-कान्य मे नवसर्क्ष 


बहते घायल भिर, रणड सएदमय सेत करि । 
र पिधौप राय भी, घने षयुव तन पाय सरि 
: > ; 
शतक पस्सुङरि दड्गिरे मीध यै चोंच चल्तापत । 
प्मामिप भोजी पास्पार ये तन दुकरायते। 
--श्रीफवि 
कने लगी सयेग पह शोधित की धारा ^ 
क्षणो से पर गया ' शीघ्र बुद्ध-स्यल्त सतार । 
प करुन परपैरयेगसे षद्‌ कर श्रणे। 
ॐ“ > भ -सियारमशरण 
भहतीदै स्क धारा सरिाके रूप मे, 
कूजर पड़े ै पञ्च 'मग्न गिरि शरसे! 
, ॐ । 
तीर पर एक महाज रथी जाता दै, 
५ भग्न , इर धाला पडे कष्ट से। 


0 





' रस सामसी द्वारा बीभल्स-रस पर दष्टियात 
, उदर्ण -.. खड 
, ७०--करकराहि ˆ ^" गड्धि उडावष्टी # 
जंक, भूत, पिश्राच, भरेत, वैताल नौर गीध, यह आल- 
सन विमाव है ; क्योंकि रस के शस्य प्रवक्तंक है । यदि यहा 


५1 सर्स्त-रस् 9, 


शनका घणैन न होवे तो ग्ख श्रालम्यिव ही न शेके, इनके धारा 
षी घृणा फी उत्पचि दुई है- यही घणा कफे स्थान 1 खप्पर, 
करपाल ताल श्रौर श्रतावस, उद्धीपन विभव रद, क्थाकि इनके 
हय धृणा शौर सी पुष्ट तथा चिस्ठत होती है 1 या पर शनु- 
माय श्रौर व्यभिचासै भाव गुप्त है। पिश्वाचौ के खप्पर धारणं 
कर्ने, गिद्ध फे शत्राव्रली लेकर उडते हप देगने मं, उस समय 
शरीर की जो सहज चेष्टाः दुर दागो यथा- प्रकम्प इत्यादि, घी 
सात्विकायुभाव दै श्नौर शरीर तथा मन द्वारा उत्पन्न टुपट भाव 
कायिक्षातुभाव तथां मानविकाञ्ुमाव हं । मोह, श्रसूषा श्रौर 
मूदि चारी माव है ! यदि घृणा के कारण श्रथवा दुर्गन्ध 
इत्यादि फा प्रभाव इतना पडा ष्ठो कि दशक को श्रपने शीर 
काक्षानम र्हारो तव ता मेाह-लचारी फा सचार माना 
जावेगा, यदि किसी प्रसार क्ट श्रथया क्रोध कफे कारण उपयुक्त 
धरित षाय फरने घाल फो कष्ट देने का विचार चित्त में 
प्रफरं हुश्ना है ते उसे चसुया सचारी भानेमे, प्रौर सी 
प्रकार गिर पडे इत्या की दशाष्ट भूखौदि सचयासै भाव 
कटिपत की जायेगी 1 इख प्रकार इन विभाव, अनुभाव शरीर 
खचारी मावा के संयाग से "ग्लानि" स्थायी र, धत यह 
"वीभत्स-रघ"' की सिदि इर 1 
उकश्ादण पिला, खण्ड ३ 
पृष्ठ ४३४--मजदि" भूत पिशाच सर महं ॥ 
यदं ग्लानि होने के छस्य कारण (र) भूत, पिशाच, वैताल 

श्रीर्‌ प्रमथ है, क्याकफि शोणित-खस्ति मँ चहो स्नान कररदै रै, 


1 


४६ हिन्की-काव्य मे नवरस 


जिसके दारा धृणा उत्पतन दोती दै, शसी धकार (२) काक, फक 
के भुजा ककर उडने से घणा उत्प होती है, श्रत वह्‌ (काक) 
घृणा का घुख्य उत्पादक है, (३) श्रौ क्योकि श्रोतं के पमीचने 
फो देषलङर भी धृणा होनी है जिसके कर्ता गीध ह, श्वतः 
उपयुक्त भूतादि सव “आलंस्वन-विभाव” हँ । करी भुजा, 
ति , वदते हु खत सयं के शरीर शरीर धरोखित फे सर 
इत्यादि "लानिः को शरीरं मी प्रज्वलित करते रै, श्रत. धे उदी 
पन विभाव ह । "कम्प" ^येरमोच श्रौर नमल” इत्यादि 
“सात्विकीमाच' है, नाक यन्द्‌ करके भागना, धूकना शरीर 
ओपिं चन्द्‌ कर लेना त्यादि न्य “श्रुमाव शरोर "मेद" 
षत्णदि संचारी मावे का स्पष्ट घन नरी, किन्तु केवल उनकी 
अलक श्षात होती है । वसं एन उपर्युक्त "चिमावः शुमाचः 
शौर खचारी भावो के सयोग से मग्लानि” स्थायी हुई, शतः 
"'वीभत्स-रस'” फी सिद्धि हुई । 
उदाहरण तीसरा, खड १६--> ` 

शश्र ४१६--रिषु श्रघनि अल्ची खाति) 

यदा पर छभ्गिन श्रालस्यन विभाव ह क्योकि दसकं 
दवाय रस श्चालम्विव होता दै, यद्धि यरो पर उक्तं श्रालम्यन 
काचरंनन दौतातोस्छषे लिये कोर श्राधारद्ीन था! 
शकती प्रक्र शदिपु विन ष्ठी फुणडली' जिखकी उयमा पीव 
म पमी है जलेवी"" से दीगर दै, “"उद्यीपन-विभाव रै, 
क्याकि दरसके दास (व्लानि* का विस्तार श्वत्यथिफ दो जाता 
है \ "द्मालम्बनःः तथा “चास भवदे का वर्रीन यदं पर 


यीमत्सरस ४२७ 


स्पष्ट दीति खे नदद पिया गया ह विन्तु उक्तं कायं फो देखने 
तथां उसफे वरुन षे थण कसे से दशके षथा भोताश् मं 
जो धमाव पडंमे वष स्पष्ट है 1 किसी-कफिसी दी चलं बन्द दि 
जा्यमी, सिरः शत्यादि मे प्क धरार की श्रदख्िरता जायेगी; 
फो फो नाकच मे वन्द्‌ करके मागमे, इत्यापि कायं "अनुम्पव' 
ह \ इसी प्रकार पेते समय म॑ "मुखा" शस्यादि जिन भार्योक्षा 
खार होना सम्य दै, वड सचारी भाव 1 बृन्द विमा, 
अबुभाव शरीर सचारी भार्यो के स्येग से श्लानिः श्यायी 
भाच सिर श्रा, धरत" यरा “वीभत्व-ग्स'" की सिद्धि एर । 


उदाहरण पच, खड १९ 

पृ ४१७--लयि विरूप ददै पाव॥ 

यहो पर विप शरप॑णपा दी श्रालम्यन विभाव हे , प्योकि 
उसी फे द्वाग "सियद्धिय में चिनकी लता ठै पत" हु 
है \ षी धृष्ठाकी सुख्य उत्पादक दै--उसी को ग्लानि फा 
सख्य श्राधार तथा उखकफो श्रलसम्वित करने का पफ मुख्य 
कार्ण सम्रभना चाष्ठिये । “स्थिर तथा चर्वी फा चुचवाना? 
उखं ग्लानि फो श्रत्यत विस्त करता द, उसषे दारा श्पंणसा 
र्ते विर दशने से उतपन्न दुरे अर्चि नौर भी प्रय होगयी, 
पिले से उसमरं श्रधिक चल तथ( परिपुन्टि का प्रादुर्भाव 
दौगया , छत यह्‌ “उद्ीपन-वियाव है! सीताजीफे टय 
म, चर्यौ तथा उथिर चो चुखवाते हपट देखफर “धिनफौ लतां 
काद द्धे पात धोना "अुमाव है क्योकि ष्‌ 4 
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खथा खरधी श्रौर रुधिर कारणां का काय है, यायो कदिये कि 
इसके दार विभावो का योध तथा श्रुमव होता है । यँ पर 
संचारो भावौ के सिर करमे फे लिये कोर प्रवस-पमाण नहँ है, 
श्रत. श्रनुमान से (मोद “श्रसूया” इत्यादि का हना कदिपत 
कर लेना चाहिये । एन कारण, फार्य श्रौर सदाय की सदहा- 
यता से “ग्लानि, स्थायी चाव सिर श्रा, श्रत, '्वौमरंक-रस,? 
छी खिदि दुई 1 


उदाहरण पनस्य, खड पांचयवां 
पृ ४१६--मौडि सुख यहार देत ॥ 


यटा पर पुरदड ^श्रालभ्बन-विभाव” दै ! चयोकि इसके 
दवाय ष्ट धृणा, उदासीनता तथा निन्दा का भाच उत्पन्न होता 
है, यही धृणोत्पादक रख फी मुज्याधि्ठ्नी दै, ष्रसी के 
दास घृणा का भाव श्रालस्वित होना है शरीर यदी रसोत्पत्ति 
का रुख्य कारण है, त" (्रालम्यन" दोने फे पूरणं योग्य है । 
"मडि सुम्र से लार का बहना "धति में दौड" "कान मेँ 
यि, न्ट का सिसक्र कर दीवा पर डाल देना" (सैति 
कीं श्रौर खुरखुर कर यनुना" «पेष्‌ पेट तथा दुएडी 
खकः लटके हप कुचं फो उधार देना" “रघँधरे की चीन को 
यार-यार लौटना, श्नौर उसमे से वीन-यीन कर गग का 
निकाला दथा नखं पर रख करः मास्ना"” 'लुगास का गधाना 
छीर उस परः चीकट का चडढा होना” श्रीर (कमी न नहाना, 
न तत्य धोना” यद्‌ सय उदीपन चिमावर्दै, पयेकि इनफे 


धीयत रस (3 


दाया घृणा फा-वाद श्रीरभी श्धिकदो जाता दै, यह 
पूरदड से उदासीन भाव उत्पन्न फतने के क्तिथे अत्यंत सरल, 
दृढ तथा पुष्ट छथवा ये कषये कि इन्दी के दारा रसं पद्यत 
हरा दै, श्चतपवं “उद्ीपन विभाव श्ोने फे सच प्रकार 
अधिकारी है 1 यष्ट दर उपयुक्त कारणों के कायं तथा उनके 
खष्टकारी-गख स्पष्ट सीति से प्रगट नहीं कि ग्येदे, ध्व्यारी 
फदड षार देत" मान्न प्क वाफ्यसे ही व्याज द्वारा क्विने 
फूड से श्मधद्धा प्रकट फी है, इसी फो दम साधारणतया, 
उपयुक्त “श्रालस्यन तथा उदौपन विभावो फे फा्यं फ्‌ सकते 
हु, श्रत यद “भनुमाव ह शनी एसे सदायफ “असूया” 
दूत्यादि लचारी भाव (शप्त) ट \ च इन विभाष, चजुमाप न्नौर 
सचा भार्वो फे सयेाग से “ग्लानिः यायी भाष खिर हुश्मा, 
श्नीर प्स ध्रकार ख सम्पूण साभभ्रो के सम्मिधण से 
'वौभत्ल-रस” फी सदि दर्‌ 1 
उदाहरण नवा , खंड २३ 
पृष्ठ ४१६--फषटुं डुलगत्त फारि निफाते॥ 


यदं पर^श्मान भूमि” ्रालम्यन विभाष दै, कयाकि इसी 
फे दाण घुण फी उत्पतति रे है शौर यदी "ग्लानि" फो 
शालम्रति कर्ता रै, यदमी “कख्चि' कपी प्यं फा प्रधान 
क्रारण्‌ ट छर पप सोए \ "च्व्तिरय का खुलना युन" 
प्के श्रााफा समनाः श्प का जलम पहना "दिधिध 
र्ग फी ज्वालाश्चा का उनः पदुर्न्य “वर्यौ चा ~~ 


४३० हिन्दी-काभ्य मे नवरस 


राना" “तुरत श्राया हु मतक “शअरधजला श्रमः “वाया 
हुश्रा क “स्वान का प्रसि खरएड लेकर चाटना तथा चचो- , 
इना “काको का चचसे काले पडे हप स्यान को ठता 
श्नौर ररोल्न "्दगालो का सतस श्च पर खाक लगाना" 
(षो पर त्ैठ कर गिद्ध का चाच चलाना” “जदा तहों मास 
मल्ला प्नीर र्यिर को लख पडना", (रधर उधर स्वेत तथा 
रतगारे दद्धं फा चटका होना--“दाड कै कड्ारड़ चवाये 
जाने चा शब्द्‌ “से(पडी की प्या्लियें में रुधिर फापिया 
जाना “श्रेतडियें की माला पित्त कर विखाना'" “्वरवी का 
यड्धेचापके साथ नितच्चश्मणें मे लगाता (डंका मेदक 
खाथ कन्दुक षी तरह उद्कालना” श्रौर “रु पर वैठ फर 
कंलेजें फा निकाल्ना'' यह सस्पृणं द्र्य “उदौपन-चि माव" दे, 
क्योकि यह प्रम्रशायकपी प्रधान कारणं के गौण तथा श्रवा- 
न्तए विभाग है, नके दासा निन्दा तथा धुणा का मवि अत्य 
चिस्तृत शरीर परिवद्धिव होता दै1 यद्‌ मह्धष्य की रुचि के 
परिपु्क दै ्रौर यही श्रालम्वित रसे फे उदीपक हे) एन 
उपर्युक्त कारणो के कायं श्रालम्बन तथा सदायक सदकासी 
भाव, स्पष्टस्य खे वर्धित नदी हु द, केवल श्रङ्मान श्रौर 
ङु स्वय सिद्ध भरमाणा छारा श्रालम्यन विभाव नक्र यन्द्‌ 
कतना, कम्प शरोर मू्ौदि हं शरीर इसी प्रकार सचारी भाष 
मेद, श्घ्ूया इत्यादि दै । इन सव के दारा नन्लञानि' स्थाधी 
दुई, श्त. न्यीमरप-प्ः" की सिद्धि दुदै॥ 


॥ 


अद्भत स्स ४१ 


अदूमुत-रस 
जाको याहं श्राचरन, से श्रदूमुत रस्त माव॑ । 
श्सतमयति जते चरित, निनफो क्ललत पिमाय ॥ 
वचन विच यालनि पेंपनि, राम ठठनि श्रनुभावे । 
पित्प्क शका मेद ये, तहे सचारी भावयं ॥ ध 
जाल देगता चतुशंछ, रग सलामत पीत } 
मे दूत रस्त जातरिये, सफल रतन फा मीत ॥ 


-सगद्धिनोद 
श्वयं की पूर्णं खिरतता को शद्धृत-स्स 
फदते ह 1 दसके आलम्बन विभाष 
श्रचम्मितत तथा चकित कर देने बालौ 
चस्तुष्ट, द्य, चरित्र तथा वर्णन ह, 
शण वैचिन्य तथा महिमा इस्याप्नि 
उदीपन विभाव हे) दसी प्राग मुग्र 
से इरे पटे शब्यो फा निकलना, शरीर का प्रकम्पित ष्ोना नधा 
मोचितं होना ध्रजुमाव” ैश्रौर वितकं सन्दर श््यापि 
सारी भाय दै, इख रस फे देवता चतु (गरमा) #, शरीर 
घरं पीला दै। 
छलरख यो प्रमाय से दम लोग प्ररुति के ग्नम रम्यो 
को योधर्मे लाने का परिश्रम करते दं, यद रल हमर) न्धेपयं 
करने की टेव सिलाता दै! यदी स्स दमे पण््रामा की खर 
व्यापकता का योध न्सीरखकेषठाग्‌ शुपरौ 





धदेर दिन्दी-कान्य मे नवरस 


जीचन के निगु रदस्यें का परिचय दत्ता है । यदि हम दस 
रख फे उदाहरण जानने की श्छ फरेः तो सवं धे उदरादर्ण 
यद सम्पू ख्ष्टि्ी दागी। यदि दहम ससारकी कफिसीमी 
वस्तु की उत्पत्ति तथा विनाश पर विचार करने वैठे तामे 
श्राश्चयं-सागर मे निमग्न होना पड़ेगा । एक छोटा सा वीज 
भूमिके ग्भ गिरकर, खाद्‌, जल, घायु श्रौर श्ातप के 
सयोग से पक वडा चर्त वन जाता है, पुनः उसी दृष से वैसे 
ष्टी अनेक धीज उत्पन्न हो जाते दै, जैसे एक फे द्वारा वद स्वयं 
उत्पन्न श्या है; क्या यद श्चाश्चर्यं फी वात नहीं ३1 इसी 
श्रकार मनुष्य त्यादि अीषभ्यारियें फा प्क जल चुन्द से 
उत्यश्न टना श्रीरः फिर उन्दी क द्वारा अन्य प्रजोत्पतति कां क्रम 
स्थित र्ना कया कम श्राप की वात है ? प्या पच्च तत्व 
फ। चक्कर मलुष्यं फो चक्र में नदीं डालता, ' करी तक कष्टा 
जावे, श्ष्वर फी सृष्टि विचि्रता्चा का भडार है, जितना षी 
उसका नियक्तण छर्ते है, उसका अम्वेपणु करते है, नौर 
उद्लकी चानवीन कर्ते है, उतनी टय विचिच्नतारश् फी नवीन 
नवीन श्द्लापः निकलतौ चली जाती दे। इन विचिन्रताश्ौ 
छी खोज फरते-करते विचारे वेदे पुराणादि भी थक गये, 
वतुर्ुख ब्रद्या भी इसके खम्पूणं रदस्य खममने मे श्रसमर्थं 
रहे । गणेश, खरेण, दिने, शची, शाप्दा इत्यादि सभी पक 
घुम्व दोफर निति-नेततिः की ध्यनि सखे श्चाकाश फो प्रतिध्वनित 
कर्ने लगे ; फिर हम जैसे श्ररपषं फा क्या कथन दै । हेमाय 
खादित्य द्रसर्सफे उव्द््णो से भया पडा, हम नीचेद्म् 


पे ५ 


श्रद्धत-र्ल ४३३ 


(व से सम्बन्ध स्पने वाले कुचं उदादस्णौ कों उदुधरुत कर 
पाटा फी भेट करते हे, जिनते उसके सममनेमे विशेष 
सवदायता मिते-- 


खतो दीष कौतुक मग जाता । गि पम सहित सिय भाताप् 
किर चितया पि भ्रु देखा । सहित यन्यु तिय सुन्दर येषा ॥ 
जं चितदहि तर प्रस धासीना । सेवि तिद्ध, खनी प्रयीना ॥ 
देखे लिय, परिचि पिष्णु भ्नेका । जमित प्रमाय सफतें एका ¶ 
दत चर्ण करत प्रभु सेवा । धिवि वेष देग्वे सवं देवा ॥ 
सती, विधात्री, इदस, देखी यमित श्रनूष ) 
जेदि-जेदि वेष श्रनादिं सुर, तेहि-तेदि तनु वुरूप ॥ 
देखे जद तहे रयुपति जेते 1 शक्तिन सित सफ़त चुर तेते ॥ 
जीर चराचर जे सक्ताया। दसे संकल चछनेक प्रकारा ॥ 
पूजि प्रमुद देव यड परेषा! राम खूप दतर नटि देखा ॥ 
प्रवनोके स्पुपति बहूतेरे । सीता तदित न येप धनेरे॥ 
ह्‌ रवुरर साई लकमण सीता ! देलि सती अति भदरं सभीता ५ 
दद्य कम्प तद सुपि कदु नादी । नयन ष्टरि वैठी मग मादी 
बहुरि प्रिनेकेड नयन उग्रा । कटु न दीख तह दत्त मारी ५ 
पुलि-युनि नष सप पद शीण! चलीं तरै जरे रदे भिसणा ५ 
ॐ : : 
कटि पूजा नवेद चदाया। यपु गहे जद पाक बरवा 
बहुरि मा तद्या च्लि श्या 1 मोजन करत देच सुत नाई ४ 
गड जननी सुन परः भयमीता । देवा वालक तङ अनीता ॥ 


~ 
हरि श्रा उपा चुत सो! दृश्य कम्प मन वीर नदरी 8; 
८ 
ष 1 ॐ 
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श्त उक्ती दुद पालक देखा। मति भूम मोरि पि या तिसेखा ॥ 
दलि राम जननी श्चद्धलानी । प्रमु हनि दीन मधुर एुषुकारी ॥ 
दिवा पत्ति निज, नूत स्प श्रखड॥ 
रोम-रेम प्रति रजहि, कोटिकोटि) वह्ययड ॥ 
गणित रपि णि शिव चतुरानन 1 यड गिरि ससि सिन्यु मदि छान ॥ 
काच कभ गुण दोष सुमाङ। सो देखा जो सुना न काञ 
तन शुलकित खख चचन न श्यावा । तयन मूषि चरणन सिर -7वा ॥ 
विस्मयवन्त देखि मदतारी। भये बटरि जिद स्प पयसी 
: > ; 
ताजुज मिनि पलल मह्य काड! कीन्द दृरि दुल दहा टाह॥ 
यद बड चात राम कहे नाही । जिमि चट कोटि ष्वः रि दादी ॥ 
यी किन निस्तर गनी। वहु श्रगद्‌ कपि तदमख घनी ॥ 
महुः पालि सुत्त लकमण कपीश परिल्ोकि सकट परर । 
जनु चित्र निलित समेत लक्षमणं भं सो तदे चिततवतत घर # 
निज सेन वदित व्रिलोकि देसि ध तानि सर कोत्तल धनी । 
माया देरी इरि तिपिष मरह हरपी रकल मकंट शनी 
फारत द्री पुति भये "चीने! राम वदोरि खजा सिर्द्धीता 
कटति कटि पुनि नूतन भये । प्रस चहु चार वाट्‌ सिर द्ये ॥ 
रदे ध्वहनभ प्षिर शख गाह! मानद अमित केतु श्र साहु ॥ 
-दलसीदास (समचरित मानक) 
ससय 1 कहिन जाद्‌ कां हद्धि । 
जत तुय र्य छनि श्चति सदन्त माहि मन रहिये ५ 
दन्य भीति र टित म्म नदि ततु चिनु तित्कं च्तिरे# 
चोय मिरे 7 म नीति दुख पाद्य या ततु द्रे॥ 


श्रद्धत-रख धे 


वि छर नीर पै यति दाख्ण मकर सूप तिद्वि भादीं१ 
यद्ून दीन सो प्रस चराचर पान क्सर जे जाप 
-वलसीदास (विनय-पञ्निको) 


पाण्डे । नहि भोग लगाचन पात । 
करि-करि पाक जर रपत दै, तयदीं दे दवे जावै ४ 
दृच्दा वरि व्राह्मण मँ न्योतौ, नू गोपाल सिजानि। 
शद यपे ठाङुदि जिमावत, द्‌. रेसो उरि धरै ॥ 
जननी नेप द्रु मनि मो करट, क९ पिधान बहु ध्याये । 
नैन मृदि करगोरि नाम लले वारि यार दलवे॥ 
सद प्रन्तर व्यो दोदई भक्सा, जो भरि मन भावि। 
खुश्यस यनि हीः ताकी जो जम पाड यथ गायै ॥ 
मासाद चोरमयु चोर द्रि दुध चौर, 
येतत द! देतदी द्वियो दरि चेतत ६) 
शरर्प-दणण श्र पूरणं सुरण श्न, 
पुरपनपुराण सुक्दत रिदि देत ६॥ 
ये णयस देन सुरन को सुन्दरि वे, 
फस्ती पियार एव सुमति समेतत ६1 
दसि -ति गोपिका कप भूल जाति {निजगति, 
गति 1 पेते वौ प्रस्म मनि] दत्त ॥ 
भ 1; न 
पन मादि निरे इते कैयय सद कटा पयो गुध गृह उ्यारि। 
सदुशपमग्‌ त्दसेद्ेणीपे { श्वि गदयति सार भिद्यार॥ 
ह 
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ध्र भाद तो सोत्त द किर जादे तौ नद्‌ यै खात यरा द्यि पर । 
सपने ्रनसत्त किधौ सजनी घर्‌ बादर होत यड घर वारे 
--केशच 
श्यो इन कोमल गोन कपोलनि देल मुलाय कनौ एल लजायौ । 
ष्मो “हस्विन्द” ज पक्ज के दल सो सुङमार स्प रग भावो ॥ 
प्रमृत से मृद्‌ दोर सतै नय पल्य सो फट क्यो द सुदायौ ? 
प्दनसो मः दोत्त जवै ग फोमल क्यो कस्तार उनायो१ 
--मारतेन्द्‌-दरिष्चन्र 
सवै मुनी मनिका न्ययं श्रौ स्रारद्‌ सेत स गुन गावत । 
गाम मनन्त गनन्तं गनेस व्यो न्मा व्रिलोचन पार न पायत। 
व्धीगी जती तपती रर तिद्ध निख्तर जादि समाधि लगाधते ॥ 
वाहि श्रदीर की चोदयो छ्य भरि च्छ्व पे नाच -ष्वायत्त ॥ 
---प्खल्ान 
रघम ध्चजानं एक चदि के विमान भाष्यो, 
पृद्त छै गगा तोद परपरि पादीं । 
कटै पद्रमाफर छपा करि वत्तादै सची, 
देखे प्यति श्रदत रपरे सुभाइ दही 
मैरे सुण गानु की सदिमा महान मैया, 
षान-कान नाह के जद्यान मध्य दादी! 
एवः ध्म गाये ताके पच छख षये त, 
पच छप गाक्ही तो केते खं व्ही 
† 4 1, {1 
मोष ग्वाल्न मरा्ली यरे श्राउस मँ कदै याली, = 
{कोऊ यद्रा फे ग्मो्तरयो इन्द्र जाली ६। 


थद्धुत-स्त ४३५ 


सदै पटूमाकग परे प्ये ये उतासती जप, 
शदेन न पावै कट एषी फन खातीदैः 

देप देष ताली मदर परिधि के घुणातती, 
कूटि किलकंति फाली हेरि दसत फपाली हे । 

अनम धो चालो रेरी भदन द स्याली, 
घ्रा कानी फी फनाली पे नकत यन माली ६ ॥ 


> ; > 
शरतयी पजाद तान गाई शुसस्याय मन्दु, 
। सटक्रि-लदकिः माई चेत्यं मे निदतरे। 
कै पत्माकर गोबिन्द फे उदयाद्‌ श्य, 
पिष षो ्रयाद प्रति खख द्धौ श्विरतदै॥ 
रेपतौ प्नं परत फुसकरत द्यी म॑ मनो, 
तारन फो बरद शूतकोरन गिरते । 
केप धरि जो ए प्प फन फफक काली, 
तोल पन माली सौञ पन वै पिरतटे+ 
‰ 1; > 
-कसातदरिन सात राति करि ऽतपात मदा, 
भासत मोरे तर तोरं दीद दद मे। 
यै पद्मार कदी स्यो धूम धारन इ, 
षते पैन फान्द काष्ट धायो सेय स्मरमे 
छोर धिरुनी पै छतर रेता 9िरि घ्या रस्य, 
त्फि तरे गाय भोप गोपौ खरै घुधमे। 
देखिनदेलि मेषन की सैन श्यकुलानी रणो, 


444 ५ ४ न्दष 


(ज 


+~ दिन्दी-का्य मे नवर्त 


इन धपर्॑त कर पर धरये), गिरि गिरधर मनिश्यक ! 
धनय गापसुत चस्ति लसि, सुपति भयो सश्र ॥ 
---पदपकर (जगद्धिनेदी) 
श्ये द्यौ पुखनन गाना वेद-स्वा सुनि चामुने चायनि। 
ेष्यो सुन्य कट न किन्‌ यद कते सरूप या फेसे स्ुभायन ॥ 
भ्त प्त दारि पायी रसानि मततायो ज लोग छमादन । 
श्च दसो वह्‌ कूज कुटीर यै उलो पलोटत रायिका पायन ॥ 
मिस गनेक्ष मदे दिने सुरे जादि निरत्र गायै। 
चादि श्रनादि धद ्रनत श्यचैद्‌ श्रमेद सयेद ताद ॥ 
ार्द्सरे सुक भ्यास रट पचि दरि त्तऊपुनिषारन पवै। 
शादि श्चदीर कौ दोदर छधिया भरि छा पै नाचन नार्यै ॥ 
--रसक्षान 
शष्ठ येद षै चतुरानन सताम भ्या मदे घर्यो। 
शथे दोक फर ओोरि घुसेवफ देवन पान सुरे खद्यो द ॥ 
शतन सौच श्यनेक शथे धर पायन श्राय छुपरैर प्रमोह । 
भि प्रिभो मनो तपनो चषुरो यद बादथ चकि परयो + 
दनो इतो सोदेदके,तिमिन जागी गाथ) 
चलती चेर गुपात्तनू, कटू ग दीनो हाथा 
् -नसेत्तमदास 
ष्म प चदि दैः जय कूलो फालिन्टी वीच, 
त्थ यदहं जान्यो कान्द केरे धौ उवर्ति। 
भराय पिपर प्ये दै बात महा पिपरा , 
, षास भयो पात तो षसालदी सो जरि 


श्रद्भूत-रल ४२३ 


स्मा फोर नन्दे टो क्र रघुनाथ, 
बुटिष्डो दौली वर पानी द्धी कै लद्ि। 
ममेम पर चदडिश्यापुत्ताली है परत चर्य, 
नाधि काल काली, काली ददे सो निक ॥ 
--रघुनाथराव 


कणंसेदुष्तैपुप्य दते भट पाप से पुष्ट न गासन टरि। 
सोर सेन दुणामन से स्म सखाय समधं सुना उसके ॥ 
धी दजन के सतत “केशव सचि धके पट कोड न षरि) 
द्रोप सै दुस्योधन पै तिल श्रम तड उपस्योन उधार ॥ 


--फेशव 


ह पाख विधान निधान शने चत्र जिन नोर टन्‌] 
चर्‌ गाह षदे धनु चीप्न दीहन्यि पिनि शदः रदेन 
येद युन अपतद सग में य की जिन चेनि यदनु । 
दरेपत दौ तिनके भिनिल्प्य ची नकट तिय दीन र््‌॥ 
करने मय प्रहलाद्‌ भक्त पा कटना यष गरि स्तम भी 
धरगद इष तपरे उती स्त्म मँ रति श्रूं नसि छत देष 
श्रु दध्र पं नाग क्रिवा सय हइ सुखी सुर नर छनिपर। 
हए मस्य निज भूल श्योर भौ श्यति श्चगस्य भी परिधि का यर्‌ ॥ 


तमे ह्या कोप से दैत्य गन भताना, 
उसने उन दीष श्चण्नि मँ उना 1 


पर॒ मलते क्या पष्ूलद भक्ति-स्याकफर 
जतत गद श्राग चु डटः जनाते जाकर 


ष दिन्दी-कायय मेँ नवरस 


धन वर्धत फर प्रर धरयो, गिरि गिरधर निरदएक } 
प्रनव गापसुत चिति लखि, सुग्पति भयो सशक ॥ 
--पदाकर (जगद्धिनेद) 
श्म दूढ्यो एरनन गाना वे रिवा सुनि चौगुमे चायनि । 
षयो सन्य कपट न कित्‌. वद कैसे सरूप प्रों कैसे सुभायन ॥ 
भ्त दिप्त हारि पर्यौ ससखानि वतायो न लोग गाह 1 
शेधो द्रो वद कूज डुटीर में देवयो पलोटत्त राधिका पायन ॥ 
पे गौ मेस दिनेस सेसु जादि गिर्तरं गा । 
नादि प्ननादि थसह श्ननत श्र्ेद श्मेद सुवेदं वतावे॥ 
शस्दसे घुक भ्यास सदै पथि दरि तञ पुनि पारन पावै 
शादि यदीर की ोहप्यि दिया मरि घाष्ध पे नाचन नचा ॥ 
--र्सक्षासन 
शिन येद्‌ पट चलुरानन सामने ध्यान मेण धर्यौ६ै। 
यें होम कर जोरि सुसेचकःं दवन काथ सुरण खरयो दै ॥ 
शतन मोच ध्यनेका हिमे घन पायन श्याव कुमेर परर्मोदे। 
शि भिमो यमनो सपनो उषुते वद वाह्य चौविः परयो 
दनो हत सोदेरकेऽपिप्रन जानी गाथ। 
चलती वेर गुषालन्‌, फट्न दीनो हाथ॥ 
धि --नसेत्तमद्‌सं 
दम पे चदि पै जय यृ कात्तिदी वीच, 
नप यद जान्यो कान्द कमे घौ वष्दि। 
बाम पिपर चो बात मदा परिषरतत , 
प्रासे भयो पासतो रस्ननदी सो जरि 


अदत ४३६ 


एमा क्न नन्तु घै एहो कपर स्षुनाय, 
बृदिष्डी द्लीतरे पनी के लिः 


शीम पर चद्विश्चाषुताली दै करत दृरय, 
नाधि कान पाती, क्ली दद सो तरिकदष्ि॥ 
--रधुनाथराव 


कणं से दष्ट ते पुष्टं दत्ते भट पाप से पुष्टं न खतन ररि। 
सौन्र सेन दासन से स्म साथ समर्थं शुना उसकारि ॥ 
दाथ देजारन पैः बल्ल “देयवश्यंचि भके पर कोर न इरि! 


द्रोप कैव दस्योधन पेतिन श्यकं तड उवरपो न श्छरि॥ 
केशव 


यरं वाण विधात निधान श्रनैक चवर लिन नोर दनू। 
वे £ बाहु येह धनु धीर्न शीदलन्णि तिन युद्ध जरन्‌ ॥ 
यदद यनुन अप तदी जग म यथ कमै लिन चैति पर्‌) 
पलत दा तिनके पिनत्प्य घी न क्ट तिय दीन सद्नू॥ 
फणे सदय प्रद्लाद भक्त कय कदना यद्‌ परि स्तम भीन्ष। 
धरगे हण तम द्षी स्तम्म म॑ श्रति शपू नर्दरि त मेप॥ 
शुर श्र का ना तिया नर इण सुखी सुर नर छनियर। 
ट्ण मलय निज भूय परार मी श्रि श्वयस्यभीदित्िका षट ॥ 


तथ द्रा नरोध सः देत्य गज मतयाल्ला, 
स्मै दन सदष् पप्नि पे स्ता । 


पट जनते क्या प्रह्नाद्‌ भक्ति-प्याकर, 


क _ अ 


७४० हिन्दी-काष्य मै नवरस 

रणते जिसके वै चक्र धारनेवाते, 

मरते £ वलटे ऽसे माखेवान्ने । 
स्ख हरिने नरदरि खूप पाप नाशन का 

फर श्यधम श्सुरका नाय वचाया जनधा ॥ 

--प्रह्माम 

इस एकटी रभिमन्यु से ये युद्ध जित.जिष 7 किया, 

मारा गया रथया समर से विद्ध दाकर टी जिया 
जिन्न भाति विद्य.दाम से दती खशोभित धन घय, 

स्व॑र छविटकाने लगा वेह समर मे शस्च्डरा ॥ 
त्व कथं दोणाचाय्यं से साश्रयं या कहने लगे, 

्राय्यै । देखो तो नया यद सिहं सोते से जगा ! 
रधुयर पिणिस से सिन्धु-सम सथ सैन्य इससे भ्यस्त दै, 

यद पार्थं-नन्द्न पाथं से भी धीर षी धर्स्त ६ ॥ 
दाना पिष्ठल क्राम सेद पाप वीरो फा मदा, 

यद साचकर दी त समय वदयां हृष्या ह" मँ या । 
ससे बने श्रव मारना ही येाग्य इसके द यदी। 

संच जान लीज्यि श्चन्यथा निस्तार फिर दोगा नदौ ॥ 


--जयद्रथयध 
शीर्ण के सुन वचन कुद उत्तर न श्यजुंन मे दिया, 
श्यत्तएव उनके स्कन्ध पर हरि ने करारोपय्य पिया । 
सय पड़ गये ्रवसन्न ये चैचितव कीषी धरष्टिमे, 
थां यद नितान्त नवीन जो कुश ददयश्ायार्ट्िमे॥ 
देखा वन्दने तय कि ये बहुत ऊपर चद गये, 
रथि चद्वसेषकं कै मिते पट्ट दिव्य दद्य नये-ये। 


अद्धुत-स्स षट्‌ 


चलते हुए शन्त मेँ वेकुयठ दख पडा उन 

श्वललोक उसकी यि टा श्राङ्चय्यं हप बडा उन्दर ॥ 

> म : 
पिरश्रापसे्ीद्मापये हरि धाममें चिचसेगये, 

दला वीक ददयणो युगनेतर तवंव्िंद से गये! 
सिदयसनस्थ रमा सद्धित शोभित वर्ह भगवान ये, 

पन दामिनी जिनके यथा-्ाया प्रकाश-तमान चै? 

: > > 
इरे श्यगन्तर पायं ने परिपू प्रमं ठमगमे, 

श्माता हुश्रा श्चभिमयु देखा जय पिजयके तामे) 
श्लोक उसफो सुध उम्दै ङ भी रदी न श्रीर्‌ की, 

शोमा सदृस्गुनी भ्रथमस्े धी श्मधिवः दस पीर षी 1 

> 1 | 
यद्भयं दर्गनासे भरभाकफी वृद्धि क्ती करते हए । 

घोतते स्यप भगयान या सवयेः द्य दते हुए ॥ 
सन्तुष्ट घने £ किया निज धर्म पालन से मे, 

सोभद । निज सा्ीप्यम देता तदा पाष समे ॥ 
रति स॒ण्य हवाकर पायं ने तय मृट शाखो केातिया, 

पर घोलने पर फिर न वैसा ष्य दिखलोदईं दिया । 
सुस्मित वदून श्रीशप्ण केदो प्ामने देखा बडा, 

चित्रष्यसे वद ग्द गये परते दुर पिस्मय पडा ॥ 
थी सिस समय उष दद्य चे सुध घुध न यजन के रदी, 

लसत युधिष्ठिर श्रादिनेमीस्वममेदेसा 


४४२ दिष्व्यै-काव्य मे नवरस 


दसलोक-नारक-सूप् चर का गाठ ग्रति अभिराम है, 
वंद एक देष्छर भौ षदा करता यनेका स्तमद्े 
--नयद थवध 
दि शूष्यं जन तक पार्थि प्रस का कथन ऊपर कटा, 
तम॒ तक महाश्दसुत इया यद एक कोतुर्वे सा ग्रहा! 
मा्त॑ढ यराचज निकट घन घत सा देलौ गया, 
है जान सक्ता कोन दर्का क्य निक्य नया-नया ? 
दा पाथंके हित्तिकेननिये यद खेल नय्वर्‌ ने किया, 
दिन मेष रते सूर्यं के! था मदहमा शरिपला दिया 1 
प्रनुूल श्रवसर पर उसि फिर कर द्विया ये ष्यक दै, 
ह भक्तवत्सल भक्त पर रहता न कत श्नुरक्त है ॥ 
दस स्प्रफेसे द्वयमे नपय शववु, पर्त रट गये, 
कतव्य प्रद्‌ समान वे नैरदय-नदमं धद गये। 
>€ 1; > 
षसफाले उनका तेज मानो पाथं करा दी मिल मना, 
तयतो खदा ते मौगुना छल सीर उनका चिल मपा ॥ 
--जयद्रथनथ । 
मायापति ने खङ्ट पर, ग्वा जग्रा हयाय । 
छोडा तिर छक्त, समि, मायने खनिस्राथ प 
सदसा स्यभ्र पिनाभ स्ते, हाता देजो दाल । 
हुददणा खी षो उदी, ज्षण भरव उम काल ॥ 
स्मा राज पणी इर्‌, नेत्रण श्यत्तर्धानि। 
श्नि के केवत्त सामने, दीख पडे भगयान ॥ 
-मैयिल्लीश्स्ण गत 


श्रद्धत-र्स ४४३ 
यद्या हाय रानी ने फषन पर, 

दिखाई सेगनी दी मगो प्र 
पवन कृद चैग से लद वटी किर, 

जय ध्वनि की वदा ण्ण दी फिर 
कमल सोचा कमल तनु कमनं करने, 

पक्डक्र दाभ योते नोप्वर से। 
प्रदा 1 है धन्य री युक्त वत, 

तुम्दासा पुर श्रचतकं सो इका यत्त ॥ 
निषादा धर्मं षुमने धीस्ता मे, 

हय्रा ररि वेश्र श्वल प्रीता से। 
ष्ठा राक श्रचानक खसवराता, 


काले प्प पूजा देतु परताप 
--सनेद्धी (श्या विलाप). 
मीप्म प्रति्ला दुन मीम देनी, 
इई यस्या जितफी जजेसी। 
से दिखाना निज शम्द्‌ हास, 
सामय्यद् मिरे! नदी हमा 
६, € १,३ 


पीदियदीके वदे वाम प्रोर, 


हेज गडा चित्त किये क्ठोर1 
है पजर्मत्री वदै स्यामि मक्त, 


पिना श्यादकेय्यै तथा भिस्क प्र 


७८४ 


दिन्दी-क्राव्य में नवरस 


यये ऽतौ के कट-वद्ध पर्थी, 

खडा इध्रा द षह दा स्वार्थी । 
दृद देय-यत्त फा विलोक, 

हया उसेकषया नि क्ञाज शोक ॥ 
भ > ६ 
जो तर्जनी को श्धरस्थ घरे, 

सो धीव्र-स्री निज गेह-दारि । 

सन्तान को साथ लिये संडीदै, 


| 


प्रारचय्यं के स्ागरमें पडी हे ॥ 
--मैयिलीशस्ण शत्च (भीम्म-धतिश्षा) 
निखिल नाय्य विलास श्रभित्त मे, 
श्यभिनयादिक में ति विज मैँ। 
तव शेप गुणोपर्‌ छव्धरह, 
रमण योग्य । मनोमय चग्ध ह" ॥ 
कथन याँ उप्त कामिनी षा, 
सुन सके पिर थौर म धर्थुन। 
श्सलिये वट धम्मं सुधापगे, 
यवन या उससे कटने कगे 1 
यस्त करो स देषि । नये कहो 
यचनये थ भ्ररित £ थते। 
सुन नदीं सक्ते इनका हम, 
तुम सदा मम पूज्य श्वी सम॥ 
सुन धनजय का कहना यह, 
श्यति हताश इर्‌ भन मे पदे 


99, 1). 


स्दगरं अति पिस्मिति सौ त्था, 
चकित चचल चार स्ट्गी यथा॥ 


-मेथलीशस्ण युस (रजन श्चौर उर्वशी) 


केलि श्रलोकिक-स्फतं दक्षता, 

चकित स्तम्भित क्षोक समस्त ये। 
प्रधिकेत येता यद ध्यान या, 

व्रज पिभूषण है तण यथने॥ 
लखि श्रपार प्रसार भिरीद्र मे, 

रज वरापिप कै धिय पुर फा। 
घक्ल सोग लगे कदने उसे, 

स्ख लिया ॐगलो प्रर श्यामने॥ 


--श्रयोध्याद्विह उपाधयाय (प्रिय प्रवास) 


~~~ 


रस सामयी द्रा अद्धत-रस पर दृष्टिपात 
उदादस्ण पला, खड १ 

पृष ४३३-खखी दीख कौतुकं जद रदे गिरीशा ॥ 
यद पर पम, लव्मण तथा सीता का ही सव शोर दिष्य 
द्विया जाना “श्रालम्यन त्रिमाव है, फर्योक्षि यही रस को श्रा- 
लम्बित फरता है, यदी सती को श्राश्च्यै-चकितं कय्ने चाला 
ख्य द्य दै श्रौ यदी रस्य का प्रधान फरण रै 1 ब्रह्मादि 
सम्पूी खरौ का नाना रूपा में प्रमु की सेवा करते दुष्ट देना, 


५ 


-४४द्‌ हिन्दी काव्य म॑ नवरस 


श्नौर यमचन्द्रजी क सीता सहित एकी रूप मं दिखलाई देना, 
“उदी पन-विभाच"" द, श्यो दनक दाय सतीजी का एच 
य्य॑श्रीर मी विस्दृत, खुदरढ रौर रोड ुश्ाहै। सती जा 
समीत दोना, तन का धरकम्पित दोना, सुधि का न सदना, नयन 
को सुद्‌ कर मग में वैढ जाना, इत्यादि काय्यं “श्रनुमाप ' है, 
सयक उपरोक्त “विमाव तथा “्रयुभावः रूपी कारणो कै 
कार्ययं है छरीर इन्दी क्षे दारा सती के श्राश्चरय्यं का असभव 
दोता दै 1 कर्प, धि का न रहना (प्रलय) सात्विकाुमाव, 
नयने फो मद कर भग मे वैद जाना, कायिराचुभाव शौर 
सभीत दोना मानसिकादुमाव है । "मोह" “्रीडा' तथा 
भवित” लचारी भाव ह । सती को श्रपनी छध-वुध नटी रदी 
शरसे "मोच ° कासचार टशा। ‹बीदा"” पतिष्ना पटनान 
मनफर भगवान फे ईर्वरत्य की परीच्ता लेने की श्रनयिकरार 
चेष्टा ङर्ने फे कारण, उत्पन्न हुई शौर वितकं सव दिश्यम्‌ 
सम-द्ेन ने मे कार्ण सचारित हुश्च उपयु ऋय्यं मं 
यद सहायक दण 1 वस इन विभावः श्रदुभाव श्रौर सचारी 
भावौ फे सयोग से “श्यागयरय्यः स्थायी ध्रा, श्त “करद्धुत- 
स्सकी किध । 
उदाद्ख पहला, खंड २ 
पृष्ठ ७३०--करि पूजा च्िद्युखप सरी ॥ 


1 


यहो प (्िश्ुरूप भयवान रामचन्द्रजी '"आ्रालस्यन विभा- 
च 4 न > 
चद, श्या न्द के द्धासाउन फी माता त्वचस्मित \द द, 


श्द्धूतत-र्सख ६४७ 


"इनेष्तो सोता छीड भोग लगाने गर्द, वदो पर बालप्‌ छो शाति 
देरण शरीर जव वदो से लौट कर रार्‌ तो ववे फो फिर सोति 
देखा” माता के विस्मय भ पटने का लुख्य कारण यही है, शरोर 
श्रमी फते दाय श्राश्चय्यं श्रालाम्वित इश्ना है, प्रतः यहीं ्रालम्बन 
विमाव है 1 ५“समचन्द्रजी का श्रद्धत श्रख्ड रूप तथा रोम रोम 
मे कोटि-कोटि चद्ाड, श्रयण रवि-शशि-शिव चतुखनन-वह 
भिरि-सस्ति-लिन्धु महि कानन, राल-कम्मं, शुर-दौप यह्‌ 
चिचि्रताष महारानी चैशिल्या के उदेह को श्नीर मी प्रगाद 
तथा प्रकाशित कर्ती हं श्चोर द्मे द्वारा चष्ट शौर मी उदीप 
हश्च ३, श्रत यदद "'उद्ौपन-विभावः” ह । इन वौना कारणो पो 
चार्य्य णहदय फा कम्पित दोगा, मनम वीरजक्ान धरना, वार्‌. 
चार दधरः से उधर जाना, श्रह्लान, तन का पुल कित दोना, खुद 
से त्रात न निकलना, शरोर नेच मद्‌ कर उरणो मे शिम वाना?" 
दे-्द कार्य्यौ दे ढारा माता के चाणएचर्थन्व्ति दने 
कता शचन्ुमच देता दै, श्रत "शरनुमाच” हे 1 "कम्प "योर्माचः' 
सात्विकाुमाच दं, “द्धर-दधर ज्ञाना, जे प्रूदना रः चरणो 
म॑ शश नयाना कायिक्राचुभाय" ओर “मन मे धीरज काय 
वर्ना शीर श्रक्षुलाना” मानसिकाद्ुमाच दै । "मोद" “येग” 
^ जडता” "पलत छीर ^दित्क खना भाय है} पने 
शसैर क क्लान न स्टने मँ “मोह ातुस्ता के खथ वार वार 
श्राति जनिम भ्याम" श्रखिग्ताफे न रटने मे "चपलता 
शौर "दऽ" दुष वालक वैरम, ध्यति चरम भोरि पि शयान 
विसे" द भवित्क-दच्छसै'' 7 1 धन पिमाच, छुमन चौर 


धथ हिन्दी फाव्य मे नवस 


संचारी भारो के सयोग से "धाएचरय्य" स्थायी माव है । श्चतः 
“भ्रद्धुत्त-स्स" हे 1 
उदाहरण सातवो, खणड १६--५ 

पृष्ठ ४३य्-घन यरपत * स्कः ॥ 

यमौ पर एष्ण “'प्रालेम्बन-विमाव" है, क्योंकि इन्दी रै 
ह्वार गोप सुन सशर हपट हं, यदी सदे युक्त वनाने फा स्य 
क्रारणं तथा रस को श्रालम्बित करने चाले दै, घन फा यरसना 
“उद्वीपनः, विभाव है, क्याफि यद सदेद फो श्रत्यंत प्रवल तथा 
चिचत फरना है, (“शसा लचारी भाव है, क्योकि इसका 
पद्य मेँ सर्य॑त्र सचार दै 1 उप्ुक्त विभाव रूपी कारणो का 
कास्यं तथा श्रुभाच फने चाल। “कर पर गिर धारण" चाफ्य 
दै, थतः यह्‌ “घजुभव दे । उस उपयुक्त विभाव, श्रुभाव श्रौर 
संचारी भावे के तयोग से ““्रार्चय्यं स्थायी हु्ा, शनन, इस 
सम्पूण सामि दारा *श्द्ुत-र्स" की सिद्धि ट । 

उदाहरण सेलदर्घो) एड २७-- 

पृष्ठ ४४०--उस प्फ ही श्रसिमन्यु दोगा नद्ी॥ - 

यो पर “ध्रमिमन्यु"” आलम्बन विमाव है । पयाक्रि उसी 
षे कारण “कै श्याङ्चरयं-चवित दुद्रा है, वदी सदेद में 
डालने वाला श्ुस्य काष्णु दै, श्रीर उसी के दारा रस श्नालम्बिन 
छता दै, श्रत वद्‌ लम्बन पिनाव श्रां रै । ‹ शसखच्चंखा 
उदीपन विभाव दै, स्योकि इसके ढारा धाश्चर्य्यं शरीर भी 
खवल श्रौर उदीत -श्रा है । "जक जिते युद्ध फियामास गया 
यचा माग कर चचा" “नया {ह्‌ खात्ते स जगा” "छव सैन्य 


{ = 


श्द्धूतग्स [1 


हसे व्यस्त है" ‹ जेसे यने इखकोा मारना चाहिये "न्यथा 
निस्नार न रोगा? इत्यादि वास्या फे क्थनमें कणं कीजा 
शासेरिकि तथा मानिक दशा दोग लेगी वही श्रनुमाव ह, 
जो यदो पर युत्त हे। “शकाः “विषाद्‌ “चिन्ता "उग्रता 
"प्राचेग" तथा "वितर" सचारौ भाव हं । सव सेना के व्यस्त 
होने मे श्वका, विजय न ध्राप्त रठोकर यिमित होनेमे 
विधाद्‌ । भसे वनै उसे मारना द्यी चाहिये" दते 
“उग्रता” चन्यथा निस्तार न होने म॑ ' चिन्ता मागे की इच्छा 
में "्याचेगः" श्रौर "रामचन्द्र के वाण से सिन्धु सम इससे सेना 
व्यस्त दे" "यह पार्थं नन्दन पाथं सेमा वीर वीर धशस्ते हैः 
मेँ वितर्क का सचाग हरा दे! डन विभाव, श्लु श्रौर 
सलचागे नचो के सयोग से "्राएचर्य म्ायी हया, श्त गट 
"प्रह्त ग्म दे। 





४५० दिप्दी-काव्य में नवरस 


उब्रन्त-रस। 


सुरस शान्त न्पिद ई, जके थाह भाय। 
1 मत्त सगति गुर तपो उन, स्तक समान स्मित ॥ 


धम समाचादिकः तदे, मापत कणि श्रनुभाय 1 
ति मति हरपादिक फे, थम सादय भाव ॥ 


श््ध पल रेण दैवता, नारायण दै जान। 
त्वक फदत उदादर, सुनहु सुमति र कान ॥ 
साग्य की पूं खिग्ता का नाम गान्तर्स है, 
सत्सद्वति, गुर, तपोवनं श्यौ सत्तफ इत्यादि 
विमाव है! योमाचादिक श्नुभाव श्रौर दृति, 
सति श्रौर हं दत्यादि धैचारी भाव हं । च 
यसै चौर ठेवत्ता नारायण दै 1 
जव इवर्उवस्से ध्यान हटकर एक ही स्यान 
मे केन्धम्य दहो जात है, तवर शात-रसत का प्रादुर्भाव 
होता रै । यदह <स पूरं समता का मन्दिर है, यही कारण है फि 
महा कवि केशवदास इत्यादि ने इसे सम रस के नाम से पुकाय 
है 1 यदुः स्स सत्य, दया, वर्म श्रौर आनन्द का निवातं स्थानं 
है । मलुप्य कौ परमानन्द करि धाति दसी रस मेँ दती है \ सम्पू 
चिप्रय चाखनार्भो से चिर माव कयत जगदाधार खे परम 
भाय उत्पन्न जरनेघाल्रा यद्धी स्स है) श्यात्मा का श्रत्तिमर चिरम 
दसी आनन्द साग्र को उद वथ( पचित तस्मो मेष अद 
य्व स्क से ह्न्यन्य स्थस्य यान्यरै तय साता, विना, माई 





शन्त-रस थर 


यन्घु, खो इत्यादि स सोई सम्बन्ध नदीं रहता , यदा तक कि 
मलुष्य को अपने शरीर तक की कु परवाह नदीं सती । बहते 
लो्गोका विचास्दै किस रख का श्राविर्माव बुदा में 
होता दै, चिन्तु इखमे लिये कोई समान्य सिद्धान्तनिर्चित्त नटी 
क्रिया जा सकता! भ्रव तथा प्रहञाद्‌ की कथपष्टे पटने पर क्ञात 
दाता है कि वद लोग श्रपनी वाल्यावसासे दी इत रल मन्दिर 
के पुजासे बन ग्ये थे, रौर इसफे विशुद्ध दमे वहत से प्रत्यक्त 
प्रमाण॒डनबानङेभी मिलते क्षि लोगे कशो उुढये में भी 
वृष्णा देवी की शरण में निवास करना पडता रे, इख श्रवस्या मेँ 
भी उन्हे चन चान्य के सन्न वामौ कीदही सैर रुणे में श्रानन्द 
श्राता हे तथा ससाररूपी चु्यरू के साथ लोह घनरर चिम 
जने के घुक्तकठ से श्रभिलाषी रोते हे। कुलोगतो येते हे 
बृद्धावस्था ॐ ही शत्र हः पेली दशा में रसे कदा जां सकता 
हिन्द शान्तरस से किस श्रवस्थामें प्रीति रोगी} हमारे 
दशयदासजी ऊदते द॑ - 


केण" केसन ग्रस करी, जैसी श्रि न करादि । 
ष्वद्रयरनि गग लोचनी, घाता कटि-करि जाहि ”॥ 


उनो “वावा शन्द्‌ वज्‌ की मोति लगता था, स्वैत वाल 
उनफे नाकीत्ति तीया कौ तरह छभते दे! किसलये कि श्व 
पोडपी, सगशायर नधनी, परमछ्न्दरी, रूप योवन सम्पन्न 
चि इनको माय फी षि से नदी देपती थौ! वहां वक मी 


४५० हिः्दी-काव्य मे नवरस 


इबन्त-रस } 


सुरल ग्रा निदेद्‌ ३, जका थं भाव! 
+ गत सगति गुर तपो पन, तकं समान पाय ॥ 


प्रवम र्माचादिक तरा, भापत क्लि ्रूुभाय । 
दति मति द्रयादिक कटे, युभ सचारी भाव ॥ 


णद्ध शपल रंग वत्ता, नारायणा है जान। 
ताको करत उदादप्णा मुनहु सुमति दै कान ॥ 
सम्य की पूणं स्थिरता का नाम शान्तरस दै, 
मसद्गत्ति, शर, तपोवन श्रौर म्रृतक द्त्यादि , 
विभाव द! गेमो्यादिक अनुभाव श्रौर धृति, 
मति श्रौर हषं इत्यादि सचारी भाव है\ छड 
रणं रर दवता नाखयण रै! ` 
जय द्रधर्उधरसे ध्यान हयक्स्पक दी ष्यान 
मे केन्य दो जातां रै, वय शएत-र्स का ध्रादुभांव 
होवा है \ ह्‌ रस पूणं खमता का मन्दिर दै, यदी कारण हैर 
महा कवि केश्ववदास इत्यादि ने इसे सम रस के नाम से पुकि 
है 1 यह्‌ सस खत्य, दया, घर्थं॑श्रौर अनन्द का निवा स्थान 
द । मघुप्य मो परमानन्द की भ्रात्त शी रस भे होती दै । सम्पूणं 
विषय वासनानां खे तिग्क भाव ककर जगदावार से प्रम 
पाव उत्पन्न रानेवाला यदी रस टे 1 त्रत्मा का प्रतिम चिश्नाम 
दसो श्रानन्द्‌ साग फी उणद्‌ ठया पवित चस्गो सदै जव 
य्नस्सत्ते सम्यन्य स+प जात्य तव माता, परिता, स्र 





णान्त-र्स धणे 


पर श्एपर की रपा रोती दहै उमीषो फन्तिरस ऊासश्चा मार्गं 
प्रात रोता दै। 


श्रय हम नीच इस रस के कु उदाहरण उद्धुत फर पाठकों 
कीट करतें, जिखसे उसके समभने मं सदायत्ता मिले} 


मन हप् षद्‌ श्रनुराग करहु यानि 7ाना कपट । १ 
मदा मेद निति जाग, सेवत पीत काल यहु 1 
दीप सिला सम सुरेति सन, मन जनि नोनि पतग । 
भजहि राम तनि काम मद्‌, क्रदि सदा सत सग॥ 
मोसम दीनन दीन हित, तुम समान सुरार । 
श्रत पिया रपुदंय मति, दष्ट पिषम भ्र पीर 
कापिहिनारि वियारिजिमि क्लोमिदिषियं निमि दामे । 
प्से द्वौक्य लागि दा, पुलती फे मन राम॥ 
--वुलसीदास (एमचरित मानख) 
भूमि पाल भ्याल पालन नान पल लोक पाल, 
कार्ण सप्त म सवे कै जीफी यादली। 
कादर पे श्रादर काट के नही दियत, 
सयनि सुद्यत £ सेय खुनान गष्टली\ 
तुनी सभाय कटे न्दी कदु पत्तपात, 
कोने कयि कीग भाल सात्त मारली । 
ग्मदहीके द्रि प योज्ञाय सनमानियत, 
मोसे ठन देर पूत रूर काली ॥ 
सेय अनुरूप फन दत्त मूष क्प ज्योति 
होन गुण पथिक पिग्राते जात पथके । 


४४२ हिन्दौ-क्छाव्य मं नवरस 


सैर है-र्पसलिफलालज्ञी तो इनसे भी फी श्राने पष्टच गये, यदो 
ठक कि यत्यु के पश्चात्‌ भी श्रापकती उत्कण्डा थी -- 


“मेर यदी निरूप, रमिकलाल सुत्त मा धो 1 
नधा चिता तहे कष, खगनेनीभूमते स्दै॥ 


इन उपयु ्त उदाहरण से केवल हमारा यदी श्भिप्राय रै , 
कि यद्‌ श्राचगयक नदी, फि प्रत्येक भदुप्य छो शान्तरस में किक्ली 
विक्ेप श्रवसा में भीति होती ही दोषे! शन सव वाना दै श्रनि- 
रिक्रियद मीनरीक्हाजा सकताकि किक्च फो छप ससारी 
धवा स्ते चिरक्र माच उत्पन्न होजाचे। भला फोन कह सरता 
थासि भद्‌ कीञुकी ख श्रेधेम मे, सुष्दे की ख्ठरी कोनाव 
खना कर प्र पनी प्रयपी के चन््र-वदन का चकोर तुलसी उसके 
पास पटच कर तथा उससे टीत्ता लकरः थोडे समद पश्चात्‌ दी 
लौरकग राम्र खजन में तर्लीन हे जायया । इसी प्रङार कौन फ 
सकना था कि प्रोफेसर रामतीर्थं छ्चानक ही अपने माता-पिता 
तथा स््नो-पुच्र को व्यामरर शान्ति के सव्ये सासं की सोमं 
दरतस्तन चरमण॒ करगे श्रौर कदी पर वास्ूविक शान्ति स पने 
पर दस शरीर को दी त्याग दुगे ! श्रौर सीन कह सरताधा कि 
श्य “यमः, सान्ति प्रदायनी, सलिल प्रवाहिनी छुरलरि फौ 
सखुलच्िन वरग म वादित हो? रौर कौन कट खस्नीथाकि 
चे श्रय शोल, मद्‌, सुग समीप्केम्योकौ के साथ "दटकैलियों 
खेलने फे क्लिये इल अटपकाल में दी उद्यत दोजावंमे श्रौर शान्ति 
का सव्या वेन्द्र फर तद्र होजा्ेगे 1 बास्तव्र मे जिस 


त 


गन्ति रम्‌ छथ 


रदत षौ पगति क्-दफ्ली अथरानर पट्पय सोतन वी 1 
चपला चमौ घन वीच जग टचि मोतिन माल मोतन की ॥ 
धृचसतरि लर सर्फ छत उपर व्‌टल लोल कपोलन कौ। 
नियद्धावरि धाण कर “तुलसी” मरलि जादे" लला टः ननन षै ॥ 
यदि चारन थोस्कि दरि ्रदेवटि लौ जल येद दयान्टन्‌। 
खग्मे पग धूि तर तरणो धरनीवर ययो सखान्‌ ॥ 
तुलसी वलम्म नश्रौर कट लिक फेहि भाति निया । 
य मास्यि मोटि विना पा घनिष काय ~ नाड चदाद्होनरू॥ 
गमद मातु पित्ताखुतद्डयो सिसवा गुरु स्वामि म्नेते। 
गाम वीभि भरसेतादे गमवेन रामर्रपी सनि रचे नके ॥ 
जीवत राम चष पुनि राम सदा रवुनायटि चमी गति भेदी! 
सेदि जिये जग मे शुलसीः नतु डोनत श्योर इए धरि ददी ॥ 
भटो भूढो कूटो सदा जग सत फदत्त जे श्रत लहै 1 
ति सै सट सकट वेदिक कादृत पत करत इरा 
जा जानी कै गुमान बद्धौ, तुलो के पिचार रेरा महाहटै। 
जानकी जीयेन जाने न नान्या ता जान फदावतं जात कटा ३॥ 
खगम चेदु पुराण पयानतव मारग केटिन जादि न जाने। 
जेखनितेपुनि याएुदिश्याप येक श््य फदावत सिद्धः स्यान 
धर्मस्य फलिकाल यते नप जाग परिराग न्ते जीय परमे! 2 
केाषरि साच मरै तुलसी दम जानि नाये दाथ पिकाने 


--तलसीदास 


शरभ शरान श्ासीन, भरि लो शोमा निरति ! 
मृनिवर परम प्रदीन, चरि पाणि श्रुति करत ॥ 


४५४ हिन्दी-कानव्य मे नचरस 


लेख जोगे चोखे चित तुली स्वार्थ दिन, 
नीके देखे देयता रेवया प्ने गव दे 
गध मानौ गुर कपि भाद मानो मीत चे, 
सुनीत गीते साके म्य सांह्व समधके। 
घलौर भूप परलि सुलपि तौलि ताई नत, 
लसम के, खसम ठी य टसम्ध के॥ 
भरे जाति पौति ना काहु की जाति-पानि चरी, 
मेरे कोऊकामकोनहाकाहूकक्मवो। 
लोक परलोकं रधुनाथ दी के दाथ सव! ॥ 
' भारी हे भतेक्षो तुलसो की एक नामकौ॥ 
तिरि याने उपलाने नरी बे लोग, 
सादिर को गोत गोत रोत दे गालाम षौ। 
साघु यै श्रताधु के भलो कै पोच गोच कटा ? 
फाकाहुके दार्परोजेट नाट रामकौ। 
-वलसीदास 


पग नूपुर श्रौ पट्वी कर कजन मज्ञु यनो मणि माल चयि। 
मयनील कलेवर पीत गा कलरदैः पुलैः दृष गोद लिये 1 
सखरविन्द सो यानन स्स मरन्दं श्रनटिति लेचन भृङ पिये। 
मन्मन दम्य श्रस चालक जो तुलसी जगम फल कोन ज्यि॥ 
तन षी थूति श्याम सतेरुदलोचन कजकी मजुलताई टट । 
शति सुद्र सोत वर्मे द्वि येरि प्रनग की दृरिकरे॥ 
दमैः दत्तो य.ति दामिनी ज्यौ किलक क्ल यल पिनोदर कट्‌। 
के वालक चारि भदा तुलसी पन मदिर मे पिद ॥ 


४ 
क, 


शःन्त-रस ४७ 
जम सिरनोप्तेरेमे। 
के वरर भक्त यदुपति पिन कै सावत कैषरते। 
के कटु" लान पार ग्सनादिक फ कटु द्‌ नैसे। 
के कु रक कहू ईयर नर वाजीगर नैते ॥ 
चेत्यो नही मयौ हरि जरवसर मीन निना जल ञैमे। 
यद गति भट "सुर" की ण्से इयाम मिले घौ कैमे॥ 


कड कै लया इलीन श्रङलीन कड 
काद्‌ करैः रकिनि कलकिनि नारी क्ष । 
कसे परलोक नसलोक वर स्षोकन ये, 
लीद मैं ग्रसेक लोक लोकनते न्यारी 1 
तन जादि मन जादि “दब गुरून जादि, 
जीवक्योन जाहियेकर्ससनटरी हा। 
यृन्दायनवासौ वग्पारौ के सङः पर, 
पीत पटमारी वहि रिषे यासैदी॥ 


इष चदाधत सीतं मद्‌ए घनलार ज्यो सीखन श्रीनदं श्न! 
हृरद फे वर की श्र साधुन के घुष्य की नितदी सुख फी सन ॥ 
मोषधी प्रोषपि स्थायिन कर अस श्ौगुन कौन गने गनिका गज । 
शदरेव दयानिधि राम निहार बद ह पद्‌ पक्ज कीस्ज॥ 
ष्वद सुमेर केदार क्म अरं दाग के चारै सुमेर वनात) 
चदि ता रक्ते राद करे चदिरा को) द्वारि दारकिव्रि॥ 
सीति यदी फरुणा न्धि को “करिदेव" कटै बनदी मेदि भागे 
चके दायमं वधि गयटदि चरि मणे के पार्लमात्रै ५ 


२५६ हिन्दी-कात्य मे नवरस 


तरिनती करि सुनि नार क्ि, कट करि जोरि वारि 
चरण ररह गथ जनि महु" तनै मनि मेरि ॥ 


५ ६, म 
जनमजम ता पद युं कन्दा 1 गदौ प्रम चकार निमि चन्द्रा ॥ 
-वुलसखीदास (समख्रित-मनस) 


श्पिगत गति ऊद कडतनश्रर। 
ज्यो गमे मीरे कल के रस प्रन्तर्गत ही मप ॥ 
परम स्याद स्वरी छनिरतर रमित तेष उपजावे। 
मन नी का ग्रगम श्गोचर माजने जा पादे॥ 
रूप देखि गुन जाति छगति बिनु निरालम्य मन चक्रत धारे । 
तमे परियं गगम बिचार ताते "खुर सगुण लीला पद्‌ गपरै ॥ 

> > > 

मेगे मन व्रात कटी सुप पातर । 
जैसे रहि जहाज कौ पक्तौ फिरि जदा पर श्रावे॥ 
कमल तयन कौ द्वीडि महातम प्रौग देवक धत्रै। 
परम गग कौ दौडि पियास दुमति कूप सनये ॥ 
जिन मधुकरः श्रुन रस चाल्यो क्यो करील कल खचि । 
“सूरदास” प्रच कामयेलु तनि देरी कोन ददवि॥ 

प्रचि दरि दरछन की प्यासी । 
द्मे चाहत कमल नयन केन निति दिन रदत वदासी ॥` 
श्राये ऊधो फिर गये प्रीगन डारि गये गर फीस) 
केसरि के! तिलक मेतिन की माला दृन्दायन के बही ॥ 
काहू के माकी काऊ न जानत लोगन के मन दामी 


शरदा सु तुमरे दग्तकेा जाद करवर व्यो कासी + 
>€ ॐ € 


सहन्त-रस धपञ 


णम सिरानो रेते देने ! 
के परम्वर भरमत यदुपति तिन कै सावत के वैसे ॥ 
के कटे" सान पात स्मनादिक कै कटुः याद्‌ उनसे । 
क कहु स्क कद्र ईद्यप्ता नर बाजीगर भसे ॥ 
चैत्यो नहीं गयौ हरि अवसर मीन मिना जल चैने) 
य गति भई “सूर कौ ण्से इयाम मिते धौ कैते॥ 


--सूस्दास 
कट कंहा इलया लीन श्क््लीन कड 
कदे कटै रकिनि कलकिनि कुनारी है 1 
कसे परलोक नरलोफ बग लोकन रै, 
लीद मै श्रसनोक लोक लोकनते न्यारी । 
तन वाहि मन जादि “देर” गुरुजन जादि 
जीदज्योन जािन्कसर्रतनयरी श! 
इन्धायनयारी चतय के यकर प्र, 
पीत पःयारो वदि रनिपैयासीदह॥ 


इष चदधत सप्त सदां धननार ज्यों श्चासिन श्राजवरु श्चन) 
दन्दिख कै उर की स्र साधुन के घुष्य की नितदी सुत फी सज ॥ 
मोवधी श्रोषि ग्याधिन की च्रर अगुन कैन गनै गनिका गजे) 
गेव" दृयानिधि राम निहि द वदत दै पद्‌ पकज फी सज ॥ 
चह सुमेर कै दयार कर अर द्वार कै चाट सुमेर यनार। 
चष्ट की र्कते राड करे चष्ैगाड को द्वारहि द्वार पिपी 
रीति यदी फणा निधि क! “कविदेर” कै दिनती मेदि भां। 
पदी पै पथमं कवि ५ ^ ~ केः प्र लम ॥ 


४५८ दिन्दी-काव्य में नवरस 


भषण क्षारे सेभारे जराऊ तिन्दै लघि तारि दै लागत्त फे । 
स्यौ “ द्विज देय" जु घ्यानन क ह्यपि-खग सत्रे सरसाय ससी के ॥ 
ताह दे भानु प्रभा निद्रे लसँ चचल फु ड्ल षरानन नीकैः । 
मेोद-मयी तम क्योंन प्रे इमि ध्यान धरे सृषमाचु सटी के (+ 


--द्रैव 
मेह दीजै मेप, ज्यो नेक यथमन दिया 1 
जा चपि दीतेप, नौ वाधौ मरपने गुनन॥ 
सीस खक कटि कानी, कर खरली ऽर माल । 
यदि वानिक भे मन वषहु, सदा विदारीलाल ॥ 
--विह्ारी 


देखै नरी रिपिन्दनि र्यो च्वि चद्‌ वी श्यारनेद-कन्द्‌ निका । 
कामिनि काम कथा क्रं कानन तावे प्रिधाम कौ सुन्द्रतदं । 
देननि गहे जय तेतुमकात्तयते कचु चादि नदेत्यौ सुदा । 
छोडेगी दे जो देधे पिना श्रदो नहु न कान्द फहु दरिसाई । 
खारिक खात न दारौद दालन माखनहू सह मेटि इग्‌ 1 
“केशव उख मयृषदि दूचत श्याई ह ते पह दौडि जिग । 
ता रदनच्छद करस र्चक चास गये करिकेष प्िगडं । 
ता टिन ते ठन राली उगय समेतत सुधा बुधा की मिग ॥ 
दज मयुज जीच जल थल जननि वे, । 

पर्यार्‌ रहत जही काल सों समर्‌ है। 

प्नेत-अनत यज श्यमर भरत पर, 
चेयव निकसि जनै से्दतौ रमर दे। 

याजत ध्यण सुनि सखि णवद्‌ फर, 
वेदि का वाद नादं पिव यै घ्मस्टे। 


१ 4 


श्यान्न-रस ४५६ 


भार भमो मय्या भागनि ज्यो भाय पर, 
भव कै भवन मीम भय का मेवर्‌ दै। 


५ --षोशय 


सताम श्योर दानि स्यान जीवन श्चजीवन ह , 

भोग परियोग ष्टु सयाग ह छपार्ै। 
कट्‌ पदुमाकर इतेवै प्रोर येतो का, 

लिनको निष्यो न वेदहू म॑ निर्धार हे ॥ 
उ्गनियत यातत रपुनाथ षधे षता को कटु, 

धोञ पार पायौ वेउ पायत न पारदे! 
फन टिनि कान दिन कोन घरी पैन ठोर, 

फैन जाने कोन षौ फा धो हेनद्यर है ॥ 


: > ५ 
गग के चरित ललि भास जमरन इमि, 
एर वित्र गु्ठ मेर टम में नदे । 
कदे पदमाक्रयेमरक्नि मृदि कर, 
मृति न्रघाजन को तजि यष ध्यानदे॥ 


रेषु यह देव नरी की सव देव यतति, 
दूतन लाय घै बिदाकरं वेगि पान दे 1 

पार रार फर 7 राख सेज नामचहु, 
साता खते जान दृ ब कोचहि जामदे॥ 


चंदि सना सतसगत्ति मं छ्रिष मानि विप्यगस क्मीतिं सदा| 
= 1 + 7 4 
यों पाकर ती जग जानि सुशारनाहि मे अवगाह । 


४६० हिन्दरी-काव्य मं नवन्स 
नाक कौ नोक मै डीठि दिये नित चाहे न चीन कटर खित चाही! 
सतत सवर ॒तितेमणि है धन है धन तरे जन येपां ५ 
ॐ ॐ , 
उन विततान स्मि शणि दिया, फल भप सनित भरमाह्‌ । 
श्रनि मेन पथा पठन यय न कलु पर्याहुष 
पद्माकरः 


तुम करतार जग रच्छाके करा टार, 
पूरत मनोप्य हा सव चित चि के ! 


यह निय जानि सेनापनि ह स्न श्चायो, 
हेजिये दयाल तापमेटो दप दाहे के! 


जीयो क्छ तरेर कर्म श्रनेसे दम, 
गाहक दै सुकृति भगति रस सादे के । 


श्राषने करम करि उतसौगो पार तो चै, 
दम करतार करतार त॒म कटिके ॥ 
-सेनापवि 


भायै चिप्र गुद्त सुन सीजे रजं यमन 
कीजिपरे हुक्म व मृद नकं द्रिका) 


श्रघम चभागे ग्रौर कृतघ्नौ क्‌.र कलन 
फरत क्या कमं कुंडल समे कयो। 


श्वानं कवि परधिक श्रनोते तरिपरीते भर 
दौजिये वुडाय तृनि छलुफः करिवर को। 
हम ना जिमि पदौ गनं ना जुखेदै दम, र 
सुना पिमा देत कागद हमारे का ॥ 
--ग्राद 


१११५ स्स 0.14 


याक्ल््टो श्वर कमरिया पर गज तिहर व्ये तनि टा । 
याण्ुहिद्धिन्यो निधि को दुख द कपे गाह वह पितारं 
गसन फमौ दन खिन सो वज पे यन पाग तडाग निद्यस 1 
यूतैदि क्यो कलधौत के याम करील फे जन उपर वारौ ॥ 


--रसम्वान 
प्यारी प्रत्ता जगतत गत्‌ की नित्य लीलामयी है ! 
सन्ते सित्ता परम म..रा|पूतना म पगी दे ॥ 
ऊँची "यारी सरल सरसा शान गमी मनोज्ञा) 
पृञ्या माया हदय तल क्य रजनी उप्ञ्वला ई ॥ 
; 3 > 
ममे याते कथन लितनी शास्म पिज्ञान क्पे द 1 
च वार्तेदप्रगडक्स्ती हप्र पिन्यस्पो॥ 
पाती ह" त्र्य प्रियतम मे, पिद मेँ राण प्यार । 
मे मैन जगनपति को श्याम मे द प्रलोका ए 
; ॥; म 
शास्म मह लिलि धरमु की मति निकाम नोह) 
सोन्न्या हेमनुजतन षी स्यं सतिद्धियोने॥ 
भे देतो द" सुधित यह जा ततस्वत्त >पतती हु । 
प्यारी श्यो परमप्रभु की सत्त्मि > यमिन्ना॥ 
मतकमा ह परम उचिट याप उधो सुधी 
श्रच्दादोगासम्यजोश्याप चाः त्रमूसे॥ 
राज्ञ भूल्‌ न धियतम फी विदद कै काम प्या । 
मया फामार त भयम पशना श्रत्ते 1 
> ६, > 


देर 


दिन्दौ काव्य मे नवस्स 


डप दई इतना कड ग्ध दा, 
नज कुमारि परिभूष्‌ गाथिका ॥ 
-प० श्योध्याकषिंह उपाध्याय 
गदुगद्‌ हदय से पाथं तथ वो यचन श्रद्धा भर. 
लीला तुम्दारी दै परिललथ रै श्रि लोचन हरे! 
हम आपदा से त्राण मेत कान करता तुम व्रिना १ 
भ्व्य दिवज्ञा कर समी दख कौन दा तु पिना ? 
जो कुत्र दिखाया श्राज तुमने वह न लेगा कभी 
क्था दृष्टि मेरि श्रीर्‌ फेना द्य सृतनेगा कष ¢ 
क्ते इ~ यो पाथं किर ररि के पदो मै गिर गधे 
प्रथने किय त्तय प्रमद उनपर प्रेम भात नगरे-नये ॥ 
। --जवद्रथर्ध 
“दद 1 बहु उपकार तुमने सव॑दा देम परक्रिगर, 


४ 


उप्र प्रस्छपकार मस्या द तुम्दे इसके लिये ? 
दैस्था दमारा सृष्टम ग्रर सवतुम्दीं मेद वनी, 
सन्तत ऋग दै इमं तुम्हा, तुम इमरि हौ घनी ॥ 
> 1; म 
कदते इए यो शूप धिर खग्ध होकर स्क गये । 
तत्नरण यैत सपान किरि प्रु के पदोमें छक गये) 
यढकरउदैटग्निहदय से दपं युक्त लमा क्तिघा } 
नन्द से सेम का मानो छमालिद्नन फिया। 
--रैयिलीःशस्ण गुर 
महदिति का पुप्रत्‌नरो पिपिन मृटिका सानि सरै) 
उद्विददे इया उसमे -ययित्त व्रिदयचे जण क निमे 


| शान्त-प् धद 


तेष सुधामयी प्रेम जीती, श्चचनिगरिणी क्ते हार्णि। 
श्रवण-सोव्यदा व्िदयतार्णी, खदित गा रहे धीर श्र्रणी ¢ 
--ध्रोधरः पाठक 
गानदो माई, सने, श्रात उ आतुर हौ तुम ये ण्का-त। 
णान योधन भ्रान नदो निज सहनगीलता श्रान्त । 
स्॒मईगोध, छे दै सेद, नर्हा ‡ दते हितासि मेद। 
64 4 € 
दमरामय शते युद्धि-पर दा, भाद्यो तुम भी यहक्स्टा। 
प्राग उसफो युद्ध श्रवसर दौ, पैर््यं अपना न यहीं धर्दौ। 
समाक्रके टरिमै सोदापि, किवाथा चेदत्र फरोप। 
{4 [4 ६.4 
नल दा सतते रि दम स्वय प्रु ६ यै षृरुपोत्तम । 
विन्तु मयुज्ति द्ीहै रथा कम, करेगी वही हमं सक्ञम { 
दना से दत्ते £ श्यनतार, पि उनमे तिना से सत्तार ॥ 
--मेथिलीश्वरण शप (चन-वैमव) 


रस सामिथी द्रा शान्त-रस पर दृष्टिपात । 
उदादस्ण पिला, खड २--४ 
पृश ०५३--मेसम तुलसी फे मन रामो 
यदः पर ध्ाक्ञम्यन रघुवर दै, षयतौकि चन्द के ढा स्स 
श्राल्लाम्पि दयत है, यदी चसार से विरक्त भाव कराने के मुख्य 


७६४ टिन्दी-काच्य म नवरस 


प्राधार है 1 श्रपनी दीनता श्रौर राम का दीन हित करना उदी- 
पन विभाव है, क्योकि इनके छाया वैरान्य अर भी प्रवल नथा 
उदीप दोता है । “प्रनुभावः” गुप्त हँ ! उस समय की शारीरिक 
तथा मासिक चेाश्रौ को श्रयुभाव समभता चाहिये! श्व 
पीर जनित निवेद, पनी दीनता का कषान ( मति ) यह चचार 
माच रहै पकाम्रचिनच्च होकर यन मे लग जाना ( चैरान्य) 
स्थायी भाव दै । वस न विभाव, श्रनुभाव, संचारी तथा स्या 
भार्यो के सयोग से शान्तरस की सिद्धि रर । 
उदाहरण दसरा, ड १ 

पर ४५२ भूमिपाल व्यए्लपाल ऋदली ॥ 

यहो पर भूमि-पाल, व्याल पाक्त, नाक पाललोर पाल दत्याद 
सयक्ते जी की धाह लेकर उनमें ऊ नत्व न पाने वालो, तथा राम 
के गुणो से ठंलना करके चिगेपता पाने बाली बुद्धि उत्पन्नकणने 
याला गुरू अथवा सतछ्षगति “द्राल्तम्यन-विभाव” दे , योक 
उन्ही के दारा सान उत्पन्न दोना दहै, वेदी भक्ति को आाल्म्विन 
क्रते है । "सवके जी फी याह लि लेना" कादर काकी श्रादर 
ने पाना" “खवको सेराका खाना “याम का कीश माहु नफ 
का सम्मान करना इत्यादि ' उदीपन विभाव ह्‌, क्योकि 
सत्छग तथा खु्ुद्धि सं उत्पन्न हद्‌ बुद्धि इनसे श्रौर नी 
वलि दोती है, "सय तज, हरि अज” चाला सिद्धान्त उनके 
दवाय श्रौर भी विस्तृतता दै श्रोर यदी स्स फोश्चौर नी 
उदीप कयातेद। मै स्वनाचसे ही कष्टता, पल्लपात स 


1) 


श्षीम्त ससं ४२५ 


नही, भला सुभः से दीन दुरे कपूत शूर कादली को धपे दतिः 
रिति, सम्मानित करने वाला श्रन्य पौन है 2" र्न वाक्यां फे 
व्यक्त करते समय क्ता की जो शासीरिक श्रीर मानसिक चेष्टे 
दुरं दौगी श्रौर जिनके दारा उसके प्रात क्षान का पूणं श्चनुमव 
हृश्रा होगा वदी "्जुभाव” हं । ( यदहो पर्‌ श्रनुभाव स्पष्ट 
घरित नदीं है ) धृति तथा मति सचचारी नाव है, क्योकि 
यदो पर क्ता फे यचर्नो मे पूरं धैर्यं तथा सुनीति का शान 
ह 1 कवि फे आदर इत्यादि शब्दौ छाया उस्र पर विप्त्िका 
होना श्रौर श्रपने जैसे मवुष्यौ की समा सम द्सवार मेँ होने के 
प्रमार्णो के पनि मँ घेर््यं खिर लेता है 1 श्रत विपत्तिर्यो मँभी 
ध्यं रेने के कार्ण धृतिः फा स्चार हृश्चा । दसी प्रकार 
भिथ्या भ्रम के कार्ण भूमिपाल इत्यादि फे द्रवा परः चूमते 
हप्प भो छुनीति फा शरान रहने म “मति की खिर्ता हुई । चख 
इने विभाव, श्ुभाव शौर सचारी भार्यो के ससग से (निरषेद्‌" 
स्यायी हश्ना 1 शत, यहाँ शान्त-स्सं दे । 
उदाद्स्ण नवो, खड ४- 

पृ ४६०-- चन वितान श्रव न फद्यु पराद्‌ ॥ 

यहो पर "लघु पुरुषः श्रालस्पन तिभ है क्याकि इन्दीं 
पै द्धारा रल श्रालभ्पिति श्चा, श्रथधा ये फियेकियदी 
विस्तता फे मुख्य श्राघार तथा कस्स दहै वन वितान, स्वि, 
शि, विथ, फल भल, सलिल प्रवाद, श्रवनि सेज, पश्वा-पवन, 


ये उदीपन विमाप ट, श्त्या नने द्व्य विस्क्त साव श्रौ 
धै ॥;। 


५६६ दिष्दौ-फान्थ मै नधरसं 


पी श्रयिक विस्व, दढ वथा प्रौढ़ होता हि, अथवा यें किये 
कि ये षस्तुषेः ससार-घ्याग के लिये च्चथवा भायाल्लाल स्त दुट- 
छारा दिलाने के लिये श्रोर मी पर्याप्त दँ, श्रत विरागोदीपक 
होने के कारण “उदीपन”' धिभाव हुए । “श्रव न कू परवाह" 
यह्‌ शन्त चचन ^्रचुमाव'' दै, क्योकि इसके ढा संसार'की 
घस्तुश्रौ से घृणा दो जाने छा स्पष्ट अनुम दोता है 1 “धृति, 
मति, दर्ष'» यदं चाय भाव हैँ । ससार मे जीवनोपयोागी चार- 
पा इत्यादि वस्तुश्रो के श्रमावमे भी स्तोको भूम्यादि अन्य 
भ्रारृतिक वस्तुष्ट उपलब्ध दै--दखसे धैय्यं का सचार होता 
हे । नीति का कान होने के कारण प्तिः प्रगट हुई , क्योकि 
दइसीके द्रा संतोष हुश्चा है । “श्रव कद परवाह नही" यहं घाक्य 
हषं को प्रतिध्वनित करता है! वस्त एन विभाव, श्रनुभाव श्रौर 
सन्ारी भावे के सयोग से ""निवेद्‌” शायी श्रा, भरत. यदा 
शान्त रस की सिद्धि इई । + " 
उदादरण तेरह ` 
पृष्ठ ४७६१-प्यारी सत्ता विभरूघण राधिका ॥ 
यहो पर शाख विक्षात वातं श्रौर शयाम फी आज्ञाय 
भ्रालम्ग्न-विभाव? हे, चयोफि विरक्त भाव उत्पन्न सरन फ 
मुल्य कास्य येष्टौ रं, इन्हीं कं द्धाय गधिका फो यदज्ञान 
उत्पन्न इश्रा है कि विश्य म प्रियतम दे शौर प्रियतम में विश्व 
हे, श्यादि ! ससार की सत्ता का लीलामय होना, श्रौर प्रयु 
षी निष्काम सक्तिजो सम्पूणं ससिद्धिये मं दिव्य रै, उदीपन- 


शान्त रस ४६७ 


विभाव द, कयौफि इनके दारां श्चान श्रौर भी प्रबल होवा दै, 
यद्‌, निर्वेद को श्नीर मी विस्त तथा उदीप करता दै] 
राधिका का मुग्ध रोरर चुप रह जाना “श्रुभावः है, 
क्योकि इससे “निवेद का पूर्य श्रवुभव दता दे ¦ श्सी प्रकार 
धरति श्रौर मति खचारी भाव दे, क्योकि उसको महाराज छृष्ण 
घेन मिलने पर मी धर्यं है शरीर प्यारे तथा परमात्मा की भक्ति 
के मित्र ष्दोने कामो कषान, प्रथम काय्यं मे धृत्ति श्नौर 
द्वितीय मै मतिहै। चस दन विभाव, अचुभावश्रौर संचारी 
भावे के सये से “निर्वेद्‌' स्थायी हा, श्रत ॒शान्त-~रसं दै । 
उदादर्ण चौदह 
पर्न ण्देर--ग्ट्गद्‌ दयसे भेम भाव नये-नये ॥ 
यहो पर “जो फु दिखायी दिया श्राज सुक्को न भूलेगां 
कभी"--“वेकुठ दर्शन" करानेयले (कृष्ण) --श्रालम्बन विभाव 
हे, क्योकि इन्दी कै ठार य्रञ्चुन का पुत्र सम्बन्धी शोक दुर 
होकर क्षान खिर हश्रा दे। महारज प्ण दीक ठास 
श्राजञम्वित होने फे कारण वह्‌ श्रालस्वन विभाव दए । श्रौर 
उपर्य दरण्य उदहौीपन विमाव दै, क्याकि छप्ण फे सत्सक्घ से 
प्रात किया द्रा श्रान इससे श्रौर भौ उदीप हां है, यदि 
्ज्खन श्रपने नेरा से स्वगं का दण्य साप्तात्‌ न देप लेते तो उने 
विराम का अविर्भाव फमी नदीं दो सक्ता था! दसी प्रकार 
"गदू-गडू दय से वचन योना" “दरि षौ लोला फो विल- 
दख यताना'' "उनके ५ यह अदुस्त 


४७० , दिन्दी-काव्य में नवस्स 


देसिये कौ एके पिर देवता सी दौरी-दौरी, 
देवता मनाय दिनि दान मै नसति ई । 
फीन कदे करम को शटि रप मेरी माई, 
येतौ मेरे कानु. के नामहि रसति दै॥ 
--केशषवदास 


यदहो पर धाथ का वचन सचिथेों के प्रति रै, रि देखो यह 
हमारे कान्ह के रूप पर हसती है, यद तो हास्थ-रस है । “पक्त 
महाराज प्ण से मिलने की उत्कडा मे दतिया से मिलं भिल 
कर प्रयतत कराती हे, दूरी मन ही मन में विलास कसती दै, 
तीक्तरी उनसे वत्त-चीत्त फरने फे लिये ल्ालायित दे सही दे श्रौर 
चोथौ उनकी वाणी के श्रवण मान की श्भिलापिनी दै, इसी 
प्रकार को$ को तेः उनक्षे दशना के लिये दौडी-दौडी फिर्ती 
है शरीर को$-कोर देवी-दचत्ता मना कर दान-चरृत्त म पने दिन 
व्यतीत करती है” 1 इन वाम्यं से शङ्गार-र्ख प्रकरः दता दै । 
भ्कर्मं फो क्या करू, जिसके कारण शयामवणे हुश्रा श्रौर उनका 
नाम छष्ण पडा इख वास्य मे खाक्तात्‌ करणा-रस धदर्भित 
चिप सपा हे \ दख प्रकार श्छ पक री उद्र मे श्षदास 
दास्य श्रौर फणा तीनि र्सां का वर्णन किया गथा है । वं 
भी खरल ह, उक्त छन्द फे चाया चरणो मे कमश मकार, नकार, 
दकार श्रीर ककार को प्रयोग किया गया है जा भाधु््यं-गुण 
प्रकाशक दे । इनके श्रतिरिक्त न्दर श्रौर शयु नाव मी दैः 
श्रत करौरिकी-दृन्ति दै, 


कात्य फी चार दचखिय वथा भवैस्स ४अ१ 


तेनदुली कोशिपीच्छन्ि की परिभाषा इस प्रकार दत 
लाते रहैकिजो वरचि श्चत्यंत्त मनेदर, सिये के लिपट जिन वखा- 
भूष्रणो। की श्रावपए्यकता है उनसे सुसल्ित, रमणीय सृत्य, 
गीतादि से परिपूणं वथा नाना भाग विलासादि युक्त हती है। 
उसे कोशिगी चृतति कहते हे 1 यद बृत्ति ङ्गार-रस प्रधान 
नारको के लिये उपयुक्त दे। 


भारती-वत्ति 
चरणे जामे वीर-रत, श्र शदूभुत रस हास। 
फट “कथय” शुम चयं जे, मा भारती भ्रक्तास # 
-फेशव 
जक्ष चौरः श्रद्धुत तथा हास्य रस का वणन लेता दै, श्र र्थ 
खुन्दर थवा द्यम रोता उसे भारती-टृत्ति कते दे । यथा-- 
कानि कनिक पत चक्र यमफत चर, 
ध्यजा छुलखली कलकति श्रनि सुर दाह 
श््णव' वीतो छव शीगपूल साग्यी सो, 
केषर ची श्राद प्रधिखधिका रची पनाह 1 
मौके ही नकीय सम नीको नक मोनी नाक, 
एकः दी पिलहि गुपान ता गणे दिकाह। 
लोचन पिशा भान जरित जगज लान, 
मानो चच्छे मीनन कै रथ मनमय राई । 
-फेशव 
यदो पर सवासो का वर्णन किया गया 1 कार्नामें छरणं 
पथ के पवित्र चकर दै ^< छवि फी शूल दै, शीश 


४७१ हिन्दी-काष्य भे सवरस 


सजीला शोशफल ही सारथी टै, केशरि फी श्र अधिः 
राधिका ( जिसफे आसरे पर सथ रदते ह ) दै) उत्तम 
नकीव के समान नाक मे मोती दै 1 उक्लके एक वार देखते षी 
गोपाल तो उसके दाथो विक से गये हे! उसके वडे-यडे नेज 
हे शरीर मस्तक पर जडाऊ लाल दै, वदी मानो मदलिर्यो के 
र्थ मे यैठकर कामदेवने पयान कियादै। 


य्ह पर नाक कै मोती फो नक्ीव मानने में "वीररस 
का वरसुन समा जाता दै वेदौ कोकाम श्रौरलोचनको 
मीन कटिपत करने मे “मन्द्‌-दास" का वर्णन रै । कामदेव का 
मीन के रथ पर चकर चलना “श्दुमुतः” रस का वरन दै । 
शरीर इसी प्रकार पक ही विलोकनि से ण्या के विक्ाजनेमें 
ष््गार स्स वर्तिन हश्रादहै। यौ पकी चन्दे फविने 
चीर, श्रदुभुत श्रौर हास्य श्रथव। श्यङ्वार की चटा दिपला हे । 
प्रथं भी खुन्दर रै, अत. यह पर भास्ती-इृत्ति दै । 

जिस चत्ति मे साधु भाषा का वाहुटय दोता है, उल्ला 
नाम मारतो-वृत्ति है जदा पर प्रधानतया घीभक्ष-रख का चैन 
करना दो वहं पर दसी दुचचि का भयोग दोना उचित रे । 


आरभटी-उ्त्ति 1 


ड शकेणपर" जामे सदर-स्स , भय वीमेरसफ आन । 
ड स्रारमटी श्योर यष्ट, पद्‌ पद्‌ जपरक वसान ॥ 
जरो धर सैट, भय शरीर वी्मत्ससरत फा व्यन्‌ हयो श्रौर 


साहित्य की चार चृत्तियोः तथा चर्त ४७३ 


पद-पद मेँ यमफलकार का दिर्दर्णन कराया गया हौ उसे 
'द्रार्मरी घृ" कहते हे । 
भास्तेन्दुजी के मतानुह्लार, माया, इन्द्रजोल, कसप्राम, कोध, 
आघात, प्रतिघात श्रौर वन्वादि नाना श्रक्ार कौ रौद्र प्रधान युक्त 
फार््या से सयुक्त टोने बाली चृत्ति मोही "्ारभटी घत्ति 
रहते ह 1 जर कभी नोर स्स का वर्ख॑न कण्ना हो तव इस दृत्ति 
पर हृष्टि रघना उचित है । उदाहस्य - 
घोर घने धन घोप्त सरन उञ्जल करञनल की स्चि रचि । 
फते किनि दभ ते नभ पादक सायन की पद्िली तिथि पाच । 
चट धा तडिता तड दर्पे पनिता कहि कि थन" साच । 
जाति मनौ घरजसज मिना नज ऊपर काल दटुम्मिन नाच ॥ 
दह पर तडिता रा तडपना, श्रौर धने के धोरने से यद 
जाना जातादेकिवे मास्ने फे लिये क्रोध फस्ते हे, इससे रट 
र्त दे। देस देल कर वनितार्थ के उस्ने से--^भयानकर रस” 
दे । श्रौर काल ऊर्न फे नाचने मं “बीभत्स सल" का वैन 
होने से “्यारसरी इत्ति दै ! 
सालिकी-ठत्ति । 
यदू वीर द्ार-रस , सम रस वरि समान । 
सुमति समत भाय भिहि, सो सासिपिकी सुजान ॥ 
जद पर धुन, वीर, ग्वार शरीर शान्त रल का चर्यन 
हो, उस इत्ति ओ सात्विकी नत्ति सहते दै 1 जिसका भाव 
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४७४ दिन्यी-कान्य मे तवस 


फिन्दी-किन्दौ विनि के मत मेँ इस यि में श्रद्धुत, रुद्र, 
वीरः तथा शान्तरस का वस॑न दीना वाहिये। 

मासतेन्ु बात हरिश्चन्द्रजी वीररस प्रधान नारको मे इस 
दृत्ति को उपयेामी वतक्लाते हे ! वह श्रपनी “नरकः नाम्नी 
पुस्तिका मे सच्िक्धी वृत्ति की परिभाषा इख प्रकर 
लिप्ते है .-- 

“जित वृत्ति वाय शोय्यं, दान, दया श्रौर दाक्तिएय प्रथतति 
से विरोचित, विविवगुखान्विता, अनन्द विगरेषाद्धाचिनीः 
सामान्य विलास युक्ता, विकतेफा श्रौर उत्खाहवद्धिनी वाग्भभो 
नायफ कर्तं क प्रयुक्त 'दोती दे, उसका नाम सास्िविकी-टृत्ति दै । 

महाकवि केशवदासजी ने रसिक-प्रिया मेँ सात्िकी-लृत्ति 
का निम्नलिखित उदाहरण श्रकिति किया दै । उदादर्ण - 

केशोदाभ ल।प-लाखं मातिन के प्रभिलाघ, 
वारिदैरी वायसी नवबार्द्ियिसेरैपी। 
राघा-दरि केरी प्रीति सयते श्रप्रिक्जा7, 
रति-्पत नाथहू मेँ दृखो रति येय सी ॥ 
तिन मेँ भेद न भवानि ह प पारया जाई, 
भारती की मार्ती दै कदि के भोभैसी। 
पके मति एकं मति एकै प्राण एवै मन, 
- देष्विकेादेददधौ दमेननकीनेसीपतीष 
यद्यं परः खस्मी की उक्ति श्नन्यं नायिकाकेटधति है, किन्‌. 
चार्यार मुभ्रसे कहती है “याम्‌ से मिलान्ययाम से मिल 
^ \ सै चापल्लै इन अभिक्लापाश्रौ को जलल कपो नदो देती, 


| 


साहित्य की चार शरुत्ति्यो तथा नवरस ४७५ 


श्य मे चथा चिन्ता री रोलीसी जलाने से क्या हाथ 
श्रावेगा ? शरपने मनमें इन चातको निश्चय जान कि साधा, 
शरोर छरष्ण॒ की प्रीति सेव से श्रधिक है 1 यदि तुलना फी जवे 
ता रति श्रौर कामदेव की प्रीति कम ठदरैगी । नकी भीति फा 
यणेन करने मे सरस्वनी की वाणी मी श्रसमथं हे । यदि उन 
देने म॑ भवानी मी मेद उलवाना चादे ता वह मी सफल 
मनोरथ न होगी ( भला मेरी क्या सामध्यं हें ) ! वास्तव मे 
उनकी गत्ति, मति, भाण श्रौर मन प्क ह टे, फेवल देमने ष 
लिये ने की जोडी के समान उनकी दद प्रथस्‌ प्रथः हे । 

यद्य पर दोन के उर्साह वर्णन मे, वीररस, श्रमिलाप 
चारिटेम, गौढ-रस। राधा तथार्ष्ण की प्रीतिर्मे, श्ह्भार- 
रम श्रौर साधा तथार्प्णके भेद चरणन म शन्तरत का 
चरणन किया गथा है। इसी करार दे देर मे धक जीव कावर्णन 
होना अदूशुत रस ं । ख ग्रकार उपयु ्त चन्द में अद्भुत, खट, 
चीर श्रौर शान्ते का चरन देने से उसमे नात्विकी दृति दै ¦ 
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छन्द निर्णय । । 
अथवा , 

किंस रस फे लिये कोनसा छन्द अमुद्ूलं बा 
रतिक्कूलं हे । 
सी सख्य चुन्द में र्सी धिक्तेव,स्स 

के वर्सन करने की - धणाली दमारे 

हिन्दी भापा के काव्य मे श्रचलित 

नही है श्रौर न यह्‌ वात श्रावश्यक 

दी जान पडती रै, क्योकि कान्य 

सौन्दर्य्य, र्थं लालित्य, भाच-लहरी 

तथा सरसता सो, स्वि ची प्रत्तिमा 
पर ही निर्भर दै। चन्द्‌ गौर ह--तो भी शिष्य फे मताुलार 
भालु कवि के निमित कथि कोटक, फो नीचे उत कसते ह, 
कयकि सस्त काव्य मे इसा विशेष विचार रिया जाता दै । 
शरीर श्राजरल भिय तुकान्त तथा शन्त्वानुपासख युत दान भ्रजार 
की द्ी कविन्प्मे सस्रत छन्द लिखि जारदेदे, श्रत पेली 
श्ररस्णामें इस कोष्ठक से कुच लाम रोने की सम्मावना की 
खा सकती रै । 

हिन्दी माषा मे दोहा, चोपाई, सोरठा, छप्पय, सदैया तथा 

कचिन्त दत्यादि -खभी रकार वे वर्णना छे लिये श्रजकृन हदे ।, ; 
लस्छृत चुन्द भ उनका विचार निम्नलिखित कोष्र के प्सा 


४ 


म्मा दिये -- 
॥ 
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रसदोष । 
खार मेँ कोई भी वस्तु दोप रहित नदी, केवल 
प्क मान ई्वर दी निर्दोष दहै, फिर मला 
काव्य ही इख ल्िद्धान्त खे किस परमार 
प्रथक रह सकता था, उसमे भी दोप पये 
४ जते है) विद्धानौ के मत्से व दौषचार 
प्रकार के है ( १) शब्द-दोप, (२) वाक्यदोष, (२) श्र्थदोप 
श्रौर ( ७) रस-दोध । इनमें से प्रथम तीन को छोडकर हम 
फेवल शन्तम दोष का वणेन करते दै, क्योकि उसी का हमरे । 
चिपय से सम्बन्ध दै । + 
रस-दोप को श्नन-रस तथा परख भी कते हे । यद दोप 
पोच प्रकार के शेते दै "- 
शरयनीक नीरस परिरस, “केणय” दुस््न्धान । 
पागा-दुप्ट कपित्त वहु, करसि न सुकपि वलान ए 
श्र्थात्‌ ( १) धत्यनीर (२) नीरस, (३) विरस, (४) 
दुस्सन्धान, (५ ) पाचा-दु्ट) 
१-भ्रव्यनीक 1 
जे द्वार वीमस्म भय, मीरदि वरणे कोड 1 
रौद्र सुवंरुण। मिलत टी, प्रत्यनीक रस होर # 
जय शद्वास्यीमत्स, मयनवीर, रौद्र श्रौर कण्णा्मे सें 
पक दौ छन्द मेँ दे अथवा श्रयिच्छ का स्याग दो जाना दै, दव , 
खसे प्रत्यनीक दोप कवे द । यथा -- 
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फर शुन श्रानेद्‌ भर, भिति शख लुम्यन व्याह । 
प्रति भाल्ल थरफी श्चरन, सैन शोक उर माह 

यषां सुजा के फस्कने मे घीर रख सुख चुस्वन फी चाद 
मे ग्टङ्वाखर्स, परदि माल सुर्की मे बीमरछरख, श्ररुस- 
नयन म सै-र्स, शरीर उरमाद् शोक रोने मे करुणारस ्टोने 
ॐ कारण प्रत्यनीक दोप दहै 1 पुनर्यथा -- 

सि गलती मुहसे ष्य केशन' लाज भगागतत लेक भगे । 

कंयु सत चलादत घेर चले मन शानत टी मनमलत्यण्ती॥ 

सलि तू. कटी सुदती मन भेरेहि जानिमे नेह द्वये उमगे। 

हरि व्यौ नेक ष्टि पताग्तदी भ्रेगुरीनि पस्ताख लोगल्॥ ० 

यर्दो हसि वोलत, लाज भ पावत, वाते चलाचत, प्रनमत्थ 
जये, श्रौर दृष्टि पक्तास्ने मै ङ्ारय्छका वर्णन दुध्रा दै! 
लोकः भगिवो, घर चल्ियो, दयी न उमे, लोगो का उगल्ी 
परसारना, न सस्पूणं वाक्य मे चौमतक्षरस प्रतिपादित दोता 
हे । दरस धकार म्शहवार श्नौर कोमल दो रसप्कदी छन्दमें 
रणित दुष्प दै, श्रव प्रत्यनीक दोप हे। ज्य पर मय, वीर, 
निद क्ण, दसी धरार मिक्त चदा" मौ पत्यनीक समभना 
त्ाहिषप1 

२- नीरस । 
जदा दम्पती मुद मिल, खटा रै यट रीति 1 
कपट रै लपयाय्‌ मुन, नीरम रम की प्रीति ॥ 
यो पर नायिका >वल सुप से मिले, ८ 


प 
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कपट रकस श्रौ सदैव यद्ये रोति खिर ररे, व्होगर्स समना 
चाहिए 1 यथा. 2 

गाद स 4 सयाननि के निनकी मतिकी मति टट देद्ी। 

मोहि दसी भयं नेर ठ तिनहू सो जना्यति भ्रम पेली 

माज्चला काम्नह नसुनी सुतौ देति चली ह्म सोनि सटेली। 

जानी द जानी मिलीखदरीदियना दिये भावति गनं गेली ॥ 

यद्यो पर सणी की उक्ति नायिका तथा नायक कषे प्रति है) 
वह फदती है, फि भला जिनकी वुद्धि चतुराश्योके सगुरका 
छवगाहन करने वाली , है यहा तक कि चष्ट विल्लङ्कुल परिमा- 

, जिं होगरई है, उनको तुम प्रेम पेली खुनारुर टहलाना चाहते 
दो । श्रस्तु, जो वात श्ना तक कभी कान मी न सुनी थी चलो 
श्राजश्वोँखोसेतो देखी , कि सौतं भी सहेलिर्यो होती हे । मुभे 
त॒म लोके व्यवहार देगफर्हसी श्रौस्खेद्‌ दोनाद्टीदे। 
{ प्रेम पेली शछुनकर तो| दसी श्रातौ है ्रौर तुम्हारे कषद पर 
खेदे ) म॑ने यली भोति सममः लिया करि तुम्हाया मेल विलङ्कल 
दिखायी दै, सुद सेतो मिल्तेदो पिन्व द्यम कपट देः. 
(सेन खौ, पुर का प्रम शछचन्य नायक्त, नािङ्ा से रै) 
पर पेम म कपट काबरन रोने के फार्ण नीरस = 
३-विरस 
जदा शोक मदभोगक्तो वरणि कहै कि 
फैगवदास हुलस सा, ते दी ५ 


जदो परथ्योकमे ओगका वर्सन { 
सममा चादहिये । यथा-- 


#॥ ८१९ 


लान भान जायरक लसत, चरी पिरह के -ऋार। 
भरो शोक लपर्त गदे, चिदृ्तति भूषन भार ॥ 
यहो शोकम रति ऊा वसन है, श्रत विरस दोप हया 1 
पुनर्यथा -- 
सेशोरास न्टान दन सान पान सृद्या गान, 
गमो जान भया प्राण पीडि की सीं पीटिद। 
खाट्‌ र्तिक्रलाल यह जक वह वान, 
न्पन दा प्प सु मदि उ्यीहि दै॥ 
णमी साच सीदी मोषा चाढी प्रति दी सुने, 
मीढो-मीटी वतन ज नविष् में नीठिदहे। 
ईव्नि सा वदी टी तके योक की गीटी, 
उदी जारि उरमं सुकते लि दि ६॥ 
य्ह पर नायिकाकीदश्ता कावर्णन ससी दासा नायरुसे 
द्या 8, फि द सदान दान, खान, पान इत्यादि सभी नित्य 
कर्म मूल गर है, शरान विलकल नही ग्दा दे चौर प्राणौ कीतो 
सह दशादै किपीठो कीमी पीटि दोगये दै, श्चयाव्‌ केवल 
नाममात्र को उलमे हष द 1 इखलिग्रे हे रसिगलाल तुम मोग 
चमी जफ च्छट द्यो, नायिका ते केवल वुम्श्यरे दश्चैनमात्र सही 
सम्पूण सुवो फो -उङाकर पक मरोर रख देगो, यह्‌ विचार करः 
चिटही (जोकि उखसे लिये शत्यन्त खटी है) से काम न निरालो, 
क्योकि जव वद शच्छी मली दोनी दहेतचभी तो मीरी मीढो 
चताको त्रु कर पूर्णतया प्रसन्नता धगर नहीं फरती > 
यते यद श्वस्य देहि. गोक "के कारण उसलकं ९ 


ग 
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श्रगीरी सी खुलग रदी है, फिर भला उसे क्याश्चाशा कीजा 
सफती है करि बह देसरूर देखे ! यदो भोय मेँ शोक का वन 
श्रा है, श्रत. चिरस-दोषहै। 
४-दुस्लन्षान । 
एकः दोह श्रनुकूल जरह, दृजो दै प्रतिकूल 1 ५ 
"केशव" दुस्सन्धान रस, शोभिन्‌ ता सदन ॥ 

नायिका, नायक म॑ से ज्य णक अनुकृ दो श्रौर दुखा 

प्रतिकूल दो व्हा दुर्खन्धान दोष दोता है । उदादस् -- 

द दधि दीनो दधार "केशः दान कदा श्र मोलतै सैर 

दीने पिना जगह होगरईन ग्न गहं घरी फिर जैहे॥ 

गोहित पेर फिये कयदोरितु यरु किये वर नीकीहौ रैहै। 

वेरु कै गोरस बेचहुगी प्रदो येचो नवरव्योतौ दारि नदेहै॥ 
यहो पर परव्युत्तर दै । नायम ्रनुकृलता से बोलता है, श्रौर 
नायिका भ्त्थेर बात का उत्तर प्रतिकूलता से देती रै यथा -- 
नायक ने कदा किं "दधि दोः, तव नायिका ने कदा-^्क्या 
दान मँ चाहते षो 7? यह चात न होगी यदो'तो उधार येचने 
चाले है ।'” फिर नायद्च ने का मि “जाते दो हम मोल लेकर 
द्धी खगे 1" इस प्र नायिका ने कदम “मोल तो तथ लोगे जव 
हम देभे 1" इस पर नायक ने कहा फि््स श्ररूष क्या काम 
लेगा ।° नायिका वोलली "न सही घर तो लौट जायेगे ।” फिर 
नायक ने कहा कि “कया श्व तुम हित को स्याग कर वैर करना 


चाहती हौ ।** तव नायिक्रा ने क्या “यद तौ वतलाप्रो चिः 
मासी तुम्दारी प्रीति हीक्व वी!” पिर नायकने कदा क्रि 


~ 


॥ ~+ 
त = + 


स्खदोष धम्य 


"वेर करने छु करुणा का भी खाम हे पि नहीं ।', इख पर 
नायिका ने कहा कि हमे तुमे वैर की कद्ध॒ भी पराह नदी, 
हम सो श्चानन्द मेँ रर्देगी 1» इख पर नायकने का कि "क्यो 
जीद्क्त यकार वैर कर्फे जया शोर येच ज्ोमी।” इख पर 
नायिका बोली "प्रजी येच ने लगे तोपा नीतोनर्दुगे, 
( श्रपने घर दहीले जवेगे) \ शस प्रकार नायक फे श्युकरल 
तथा नायिक्रा के प्रतिक्रल होने के कारण यर्दा दुस्सन्धान 
दोप दे। 


भ्--पत्रहुष्ट 
जमो जहम न इष्यः, वेसो किये छुट) 
बिद पचार जो वरनिये, सो रस पातर दुष्ट ॥ 
भरश्न फे चिरुदध पुष्ट करना श्रथवा किसी घत को चिना 
परिचारे हप वर्णन करस्ना प्रादु कदलत्ता है । यथा - 
कषर पानी मानी प्रेम रस लपटानी, 
भ्ाननि कौ गगा के पानी सम जानिये 1 
स्वास्य पिधानी परमार्थ की रनघाना, 
काम फी कटानी केशादा" जग मानिये ॥ 
सुस्त यस्फानी सचा सो सुधार श्रानी 
सकल सयानी मानी कानी सुख टानिये 1 
मोरा आ नियत जानी मेहि छनि द्द ध्रानी, 
“ मेरी रानी परिषुक वलानिषे #, 
६1 
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यह सव पर्व मेँ चिना परिचारके चरणन हथा रै, श्रत 
पात्रादुष्ट दोप है1 यथा--कपरः पानी से धछमिप्राय लिया 
गया है “सव पे कपट को काटने वाली”, यद पद्‌ विना विखार 
दे, क्योकि सवमे तो उसरी भी गणना होगरई इखी प्रकार 
प्रस-र्सख तथः गाजी वाली इत्यादि वाते भी हे । 





~ 
उपसंहार 
एकान क्यारी रची, नय-रस पुष्प परिचारि। 
याहि वृचि शरोर ठोवष्ी › तपे ध सुधारि ॥ १॥ 
या प्रिधि से य॒ पाटिका, भ पुप्प घुत ्राज। 
गिक मित्र । तेपन करहु , भयो पूं [मम॒ काज ॥ २॥ 
भूमि बीन सप श्याएु पौ , जल तक तुम दी दीन । 
तय सव प्रिथि मपु दही, भये सवाल परस्थीन ॥ ३॥ 
धस्तु मुम्टारी दी पुम , भर्त मित्र! जाय! 
पुष्प-षन सत कटु, तिनि तेह प्पनाय॥४॥ 
फा्य सिन्‌ जैसा श्चगम , जानत सवे भ्रयीन । 
कष्ठे पार किमि पाष , मेरी घुद्धिः "नवीन" ॥ ॥ 
यह परिचार निज चित्त मेँ, दिमा करहु मम चूक । 
वरस यस्नन में भद्‌, मेमं शेर क्टुफ॥ ६1 





रमिक पििमपि सवे, फपरिता कमिमि सन्त । 

त्िनकी भामिनि साधिका , मगल करहि श्रान्त ७॥ 

शिर ( मनकामिद्धर ) भगरा › र्दद सदा श्यनुकूल । 

तिन सुत गनपति श्यं करहि फल मन्न (1 ८॥ 
यरहायनि श्रीयास्टा, ` चेद शुम घाम। =. 
मदां सुमगलल कीजिये ¬< काम ॥ ५५ 


(ब. 


गुर-पट पद्म-परागं नित्त , मम मन करद्ि श्चनन्द । 
मोदे निधिड त्तम दरि कर, सदा करे श्रानन्द ॥ १०॥ 





~~ 


सवत्‌ यञ खनि ब्रह शशौ , चेन कष्ण अवि चन्द्‌ । 
यह नगीनः पूरन कार्यो , नव-रस नूतन चम्द ॥ ११ ॥ 


कतरि किङ्कर क्तिरसागंजञ, जिला मैनपुरी निवासी :-- 
४; 


वाबूराम भित्थरिया “नवीनः 


भि° चवर, छन ११]- अध्यार्णक्, ए० वी० मखे सरल, 
०४६८ प्रि ॥ | प्‌. गी स्वे स्र > 
योदीक्करई-सजपृताना । 


५ 


